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सम्पादकीय 


परम करुणामय कलियुग-पावनावतार भगवत्‌ श्रीशचीकुमार 
देव महाप्रभु के अतिप्रिय कोषकाव्य-श्रीकृष्णकर्णामृत" का यह संस्करण 
्रीकृष्णभक्त-समाज के करकमलों मे प्रस्तुत करते हुए अतीव हर्ष का 
अनुभव कर रहा हू। 

श्रीकृष्णकर्णामृत“-वह अमृत है जो श्रीकृष्ण के कानों को 
अनुपम रस आस्वादन कराने वाला है । श्रीमन्हाप्रभु श्रीकृष्णचैतन्य 
जब दक्षिण यात्रा करते हुए कृष्णवेण्वां नदी तीरस्थ देव मन्दिरं के 
दर्शन कर रहे थे, वहो उन्होने वैष्णव ब्राह्मणो मे जगह-जगह इस 
्रीकृष्णकर्णामृत का पाठ होता देखा । उन्होने जब इसके दो-चार 
श्लोकं सुने तो आनन्दित हो उठे। आपने आग्रहपूर्वक इसकी एक 
हस्त-लिखित प्रति तैयार करा ली ओर अपने साथ ले आये नीलाचल। 
श्रीरायरामानन्द, श्रीस्वरूपदामोदर ओर सब भक्तो को दिखाकर बोले, 
साध्य-साधन विषयक समस्त सिद्धान्तो का आकर है यह। 
्रीकृष्णसाक्षात्‌ करने वाले प्रमोन्त्त भ्रीलीलाशुक का प्रलाप होते हुए 
भी शुद्ध कृष्णप्रम का द्योतक रत्न है । रागानुगीय भजनकर्ताओं के 
लिए अनुपम पथप्रदर्शक है मधुर-लीलाराज्य मे प्रवेश के लिए। 
श्रीमन्महाप्रभु न इसका निरन्तर आस्वादन किया ओर भजनशिक्षा के 
छल रो इसका भक्तों को आस्वादन कराया। यह एक अनिर्वचनीय 
रसमयी वस्तु है इस विषय मे ओर कुछ कहना बाकी क्या रह जाता 
ह ? श्रीमन्महाप्रभु को इसका आस्वादन करते देखकर बंगाल के 
भक्तो ने इस महारत्न को कण्ठहार ही बना लिया धा। 
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रशिककूल- मुकुटमणि श्रीकृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इसं 
रचना कं विषय मे अपना अभिमत प्रकट करते हुए केहा- 
कणृरिति- सम वस्तु नादि किभुवने। 
जाटा दतै हय शुद्ध कृष्णप्रेम ज्ञाने ।। 
सौन्दर्य माधुर्य कृष्णलीला अवधि । 
से जाने जे कमित पटे निरवधि ।। 
(श्रीचै० चरिः २८६८ २५६-.०।॥) 
श्रीकृष्णकणामिृति के समान सिभुवन मे रसमय ओर कोड ग्रन्थ 
नही ह । इसके हारा श्रीकृष्ण कं शुद्धप्रेम का ज्ञान प्राप्त होता है। 
इसमे श्रीकृष्ण कं सौन्दर्य, माधुर्यं तथा लीला की पराकाष्ठा है. यह 
बात तो केवल वही अनुभवे कर सकता हं. जो नित्य इसका पाठ, 
अनुशीलन करता है । 


यह रास्कृत राहित्य भण्डार का एकं अलौकिकं अनूठा रत्न तौ 
है ही. इसकं भाव जितने सरल दै, उतने उच्चतम, गम्भीर भी है, 
भाषा जितनी पवित्र है. उतनी ही सुललित एव सुमधुर भी है। 
श्रीकृष्णकर्णामृते' कंवल पाठ की वस्तु नही. इरामे निरन्तर आस्वादन 
की रुधाविनिन्दी दिव्य सामग्री है। श्रीवृन्दावनीय माधुर्यरर का यह 
अक्षय निद्र ह॑। अवश्य, श्रीगुरु-महतजनौ के अनुग्रह तथा 
आनुगत्यपूर्वक अनुशीलन के विना इस ग्रन्थ का वास्तव तात्पर्य 
हृदयगम होना अराम्भव ह| 


श्रीकृष्णदारः कविराज गोस्वामिपाद नै श्रीगोविन्दलीलामृत, 
्रीचैतन्यचरितामृत की भति तीसरा अमृत उडेला है श्रीकृष्णकर्णामिृति 
की 'सारगरगदा' रसमर्यी टीका मे। उराकं माध्यम से दी इस गम्भीर 
माधुर्यसागर के एकं कण मात्र का आस्वादन सम्भव है । ग्रन्थ विस्तार 
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भयर तथा कुछ धिकार भूमिका पर दृष्टिपात करत हुए प्रस्लुत 
स्कलन म॑ उरा दीका का उल्लेख देने का सार तहरी किया गगर 
ह । परन्तु उन्न श्लाकौ फः जौ सूरवी निर्देश श्िा ह तरा यहां 
उद्धृत करते है- 

प्रथम श्लौके मे मगलाचरण. दूरे मे वस्तुनिदेश. तीरारे मे 
लीला मे आत्मप्रवेशानुभव वर्णित ह ! ४ रे २१ श्लोको मे स्फूत्ति-प्रार्धनः 
२२-श्लोक मे आत्म-निश्चय, २३ से ५५ श्लोको तक स्फत्तिं मे दर्शन 
प्रार्थना, ५६-६० श्लोक मे स्फत्ति- साक्षात्कार- भ्रम. ६१-६७ श्लोकौ 
मे पुनः दर्शनोत्कण्ठा, ६८-६५ श्लोको मे साक्षात्कार के वाद भगवतुरूप 
का वाणी-मन द्वारा अगौचरत्व, ६६-११२ श्लोक तक श्रीकृष्ण कं 
साथ कथनोपकथन वर्णित हं। 


भाव -राज्य मे श्रीलीताशुक की तीन अवस्थाओ का हमे 
दर्शन करते है-१-श्रीकृष्णरफूत्तिं मे स्फूर्तिज्ञान. 3 - स्फूत्तिं एद 
साक्षात्कार के बीच की भ्रममथी दशा तथा 3ॐ- साक्षात्कार । श्रीलीलाशुक 
मधुरभाव कं परिकर है । इसलिए मधुर-जातीयभाव सो उनकी पूर्वराग 
एव विप्रलम्भ से लालसा दशा कौ उत्पत्ति है । अन्त मे लालसा की 
स्फाक्ति होने पर बाहर राराविलासी श्रीकृष्ण की स्फृ्तिं के लिए उनम 
दन्य ओर विकलत्ता भाव का उदय हं । वस्तुतः श्रीकविराज गोस्वामीकृत 
अन्तर्दशा की व्याख्या का माधुर्यामृत आस्वादन कर रशिक समाज 
कृतार्थं हो सकता है। 


्रीमद्गोपालभङ गोस्वामिपाद नै भी श्रीकृष्णकर्ण्णमृत करौ 
कृष्णवल्लभा" टीका लिखी एव श्रीकविकर्णपूर के बे माड श्रीचैतन्यदारः 
मै भी इसकी -सुबोधिनी नामक टीका ्तिखी है. ओर भी कड एकं 
टीकां सुनी जाती ह. क्णानन्द प्रकाशिनी. श्रीवृन्दावनदास कृत 
टीका. शकरकृत टीका एव श्रीपापयल्लयकृत -रुवर्णचषकः टीका, ये 
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प्रमुख ह । श्रीयदुनन्दन ठाकुर कृत बगला भाषा मे पद्यानुवाद सारग- 
रगदा टीका की सरल व्याख्या है। 


्रीकृष्णकर्णामृत मे ११२ श्लोको के अतिरिक्त ओर भी दो 
शतको का दक्षिणदेश मे प्रचार दीखता है। किन्तु श्रीमन्महाप्रभु ने 
केवल इरा प्रथम शतक को आत्मसात किया ओर श्रीकृष्णदास 
कविराज गोस्वामी ने भी केवल इरी शतक की टीका लिखी है । 
उन्होने अन्य दो शतको को स्वीकार नही किया है। वे दोनों शतक 
श्रीविल्वमंगल के नाम मे आरोपित किये माने जाते हँ उनकी रचना 
नही लगती । 

यर्हो भी श्रीमहाप्रभु दवारा स्वीकृत प्रथमशतक को ही प्रकाशित 
किया गया है। श्रीरूपगोस्वामिपाद ने कई एक श्लोकों को अपने 
्रीभक्तिरसामृतसिन्धु, श्रीउज्ज्वलनीलमणि मे उद्धृत किया है, किन्तु 
वे सब कृष्णकर्णामृत मं देखने को नही मिलते । सम्भवतः वे श्रीलीलाशुक 
की अन्यान्य रचनाओं से लिए गये है। 


श्रीलीलाशुक की अन्यान्य प्रमुख-रचनाएे इस प्रकार है- 

१. श्रीकृष्णवाल- चरित्र-इरमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के बालस्वरूप 
तथा उनकी बालकेलियो के २८५ श्लोक है । 

२. श्रीकृष्ण-क्रीडा काव्य-इसमे कृष्णक्रीडाओं का सरस वर्णन 
सुना जाता है, किन्तु यह रचना अनुपलब्ध है । 

३. श्रीविल्वमगल स्तोत्र-३६६ श्लोकों का यह विशाल ग्रन्थ 
कड अध्यायो में विभक्त है । इसमे प्रधानतः श्रीकृष्णचरित्र वर्णित है । 
शेषभाग मे शिव, कूर्म, नृसिहादि अवतारो के स्तोत्र है। 

४. श्रीकृष्णाहिक-कौमुदी--इसमे श्रीश्रीराधाकृष्ण की एक दिन 
की अष्टयाम लीला का सुन्दर वर्णन है। 


@ ® ® 5 ® ® ॐ 


५. सुमगल-स्तोत्र- यह ग्रन्थ तीन शतको मे विभाजित है। 
कुल ३८३ श्लोक हँ इरामे । किन्तु अनेक श्लोक श्रीकृष्णकर्णामृत के 
प्रथम, दवितीय एव तृतीय शतको मे से संगृहीत हे । 

६. श्रीकृष्ण-स्तोत्र- इसमे भी श्रीकृष्णकर्णामृत के द्वितीय ओर 
तृतीय शतक के अनेक श्लोक लिए गये है । कुल श्लोक संख्या १०६ 
है। 


७. बिल्वमंगल नाम-कोष-इसमे आरम्भ के ८१ श्लोक ज्योके 
त्यो श्रीकृष्ण-स्तोत्र के हँ । इस रचना के बगाल मे अनेक संस्करण 
प्रकाशित हो चुके है । इसमे कुल १०१ श्लोक हैँ । 

६. श्रीगोविन्द दामोदर स्तोत्र सानुवाद प्रस्तुत पुस्तक के साथ 
आस्वादनीय है । उपर्युक्त कुछ रचनाओं को देखने पर एेसा लगता है 
कि अन्यान्य भक्तों ने श्रीलीलाशुक की प्रमुख रचनाओं मे रो रुचि 
अनुसार कुछ श्लोक संग्रहकर एवं उनमें स्वरचित श्लोक जोडकर 
विभिन्न नामों से सकलनो को प्रकाशित किया है, अस्तु । 

वक्तव्य यह है कि प्रस्तुत ग्रन्थ-रलत्न श्रीकृष्ण-सौन्दर्य माधुर्य 
का अथाह सागर है । श्रीमन्महाप्रभु के परमास्वादनीय सम्बलरूप मे 
यह स्वीकृत हुआ है । केवल गौडीय वैष्णवों का ही नहीं विश्व- 
वैष्णवसमाज का अमूल्य कण्ठहार है । 

मेरा विश्वास है कि इसका पाठ, मनन एवं गम्भीर चिन्तन करते 
हुए साधक श्रीकृष्णकर्णामृत को महाप्रभु श्रीगौरागाधरामृतरूप में 
आस्वादन कर कृतार्थता लाभ करेगे एव श्रीगोविन्द दामोदर स्तोत्र मे 
व्रजलीलारस मे अवगाहन करेगे। 


वैष्णवपदरजाभिलाषी 
श्रीश्यामदास 


लीलाघ्युक श्रीबिल्वमगल 


भारतीय परम्परा मे तथ्य की अपेक्षा तत्त्वका महत्व सदा अधिक 
ओंका गया है। भगवान्‌ श्रीवेदव्यासजी ने सर्व-विषद समीचीन 
इतिहार-ग्रन्थ महाभारत' की रचना की । उनके बाद अनेक मनीषियो 
नै भी अनेक चरित्र-ग्रन्थों का प्रणयन किया। चारो युगो के भारतीय 
सनातन धर्मावलम्बी आचार्यो. भक्तो के बिखरे चरित-रलत्नो को गथा 
श्रीभक्तमाल' नामक अनुपम अभूतपूर्वं माला में स्वामी श्रीनाभाजी ने। 
तदनन्तर उन दुर्बोध एव गम्भीर-आशय चरित-रत्नों को सोने मे 
जडकर विस्तृतरूप मे विभूषित किया गौडीय वैष्णव कविराज 
श्रीमनोहरदाराजी के कृपापात्रश्रीप्रियादासजी ने कवित्तमयी भक्तिरस 
बोधिनी" टीका द्वारा । उनके बाद उक्तं टीका के आधार पर परवर्ती 
अनेकं महानुभावो ने विभिन्न भाषाओं मे भक्त-चरित्रो का चित्रण 
किया। 


किन्तु सबने तात्तिक पृष्ठभूमि पर रुनिष्ठित होकर चारित्री के 
चरित्र, आदर्शमय व्यक्तित्व एव उसकी पारमार्थिक विशिष्ट-उपलब्धियों 
को ही महत्व दिया, ताकि आनेवाली साधक~-पीदिर्यो उनके आदर्श- 
चरित्रो का, उनकी शिक्षाओं का अनुकरण कर सके। किरी ने भी 
आधुनिक-रतिहासिक रूपरेखा मे सन्‌-सवत्‌, घटनास्थलो का विवरण 
अथवा माता-पितादि वंश परिचय प्रभृति के उल्लेख या अनुसन्धान 
करने की मगजपच्ची नही की । उन्होने उरा विषय को अति बाह्य एव 
परमार्थ-पथ मे नितान्त अनावश्यकं जानकर कुछ भी महत्व नही 
दिया। 


यही कारण है कि श्रीकृष्णकर्णामृत-के रचयिता रसिकशेखर 
महाकवि लीलाशुक श्रीविल्वमगल के जीवन- वृत्त मे तिद्ासिक- तथ्यो 
की मान्यताओ मे कुछ वैमत्य दीखता है, किन्तु पारमार्थिक तत्तव 
फलकपर इनकी छवि मतैक्य मे ही उजागर हूर है। 
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दक्षिण भारत मे कृष्णवेण्वा के पश्चिम तीरपर स्थित एक ग्राम 
मे कुलीन ब्राह्मण-वंश मे श्रीविल्वमगल का (अनुमानतः बारहवी 
शताब्दी ई० मे) जन्म हुआ। अति सुपण्डित, धैर्यवान थे ये । इनके 
पिता का नाम कुछ टीकाकारो ने रामदास" माना है । किन्तु श्रीकृष्णदास 
कविराज ने श्लोक ११० की टीका मे इनकी माता का नाम नीवी 
तथा पिता का नाम "दामोदर उल्लेख किया है- 
इशानदेव-चरणाभरणेन नीवी 
दामोदर-स्थिरयशः स्तवकोदभवेन। 
लीलाशुकेन रचितं तव कृष्णदेव 
कणित बहतु कल्पशतान्तरेऽपि /1 
श्रीराधाविलासी-कृष्ण के चरण-चचरीक नीवि-दामोदर के 
स्थायी यश-गुच्छ सो उत्पन्न लीलाशुक द्वारा रचित यह कृष्णकर्णामृत 
शत-शत कल्पो तक भक्तों के हृदय मे आनन्द-सागर प्रवाहित करे । 


कृष्णवेण्वा नदी के पूर्व पारपर एक नगर था, व्हा "चिन्तामणि 
नाम की एकं वेश्या रहती थी । वाद्य-नृत्य-गान मे अति निपुणा तथा 
अति रूपवती थी वह । किरी कार्यवश श्रीविल्वमंगल उस नगर में गये 
ओर वरह उस वेश्या का नृत्य-गान देखा । पूर्व-जन्म की दुर्वासना के 
वश ये उसे देखते ही मुग्ध हो गये । ये भी ब्रह्मतेज युक्त, नवयौवनपूर्ण 
अति रूपवान थे । चिन्तामणि भी इनपर लदटट्‌ हो गई । उसने भी इन्हे 
छोडकर अन्यत्र कहीं जाना-आना बन्द कर दिया। 


कहते हँ एक बार उसी के प्रेम की परीक्षा के लिए भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण बने राजा ओर श्रीनारदजी वने मन्त्री । अपने दरबार मे उरो 
बुलवा भेजा । अनेक धन-लोभ दिखाने पर भी वह वहाँ नही गई। 
श्रीभगवान्‌ इराके लौकिक अनन्य-प्रेमपर मन-मन मे बड़ प्रसत्र हुए । 


अब तो बिल्वमंगल ने अपने घरपर जाना भी छोड दिया । उस 
वेश्या के घर पर पड़ रहते । पिताजी अति दुःखी होकर मर गये । घर 
मे अति कुलीन पतिव्रता ब्राह्मणी थी, किन्तु इनकी प्ररात्रता मे प्रसत्न 
रहकर वह जैसे-तैरो जीवन का निर्वाह करती थी। पिता के श्राद्ध का 
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दिन था। ब्राह्मणी ने सोचा कि पतिदेव आज आकर किसी प्रकार 
पिताजी का श्राद्ध तो कर जायें। वह चिन्तामणि के घर गई । अति 
विनीत होकर उसने एक दिन के लिए अपने पति की भीख मौँगी। 
उस वेश्या का मन उस साध्वी के वचनो से प्रभावित हुआ ओर इन्हे 
उराके साथ घर भेज दिया। 


कामदेव के प्रबल वेग ने रात्रि समय प्रेमिका-मिलन के लिए 
इन्हे बेचैन कर दिया । अन्धेरी रात का समय घर से निकल पड़। 
साध्वी ब्राह्मणी ने इनको पकडने के लिए पीछा किया, किन्तु न जाने 
ये किस रास्ते से ओज्लल हो गये । ब्राह्मणी ऊपर की दिशा मे नदी पर 
परहुची, किन्तु इन्हे न देखकर अति दुःखी हो उदी ओर नदी मे दूब 
कर मर जाना ही अच्छा सम्मा, कूद पडी अथाह जल में । डूबकर 
प्राण निकल गये ओर प्रबल धारा मे उसका मृतक-शरीर बह चला। 


इधर ये नदी के प्रवाह की नीची तरफ पहुचे । नदी के अथाह 
जल को देखकर बिना नौका केसे पार जाया जाये ? बिल्वमगल कुछ 
देर के लिए सोच-विचार मे पड गये। आज चिन्तामणि के बिना भी 
प्राण नहीं रह सकते ओर नदी मे कूदने पर भी प्राणों का अन्त हे, 
“क्या करना चाहिए ?' कामान्ध, विवेकशून्य बुद्धि ने यही निर्णय 
लिया प्रेमिका चिन्तामणि का नाम लेकर नदी मे इूब जाना करी 
अच्छा है उसके विरह मे जीने से। ये भी कूद पडे नदी मे चिन्तामणि 
का नाम लेकर। 


चिन्तामणि" नाम श्रीकृष्ण ने अपना ही समञ्या ओर मनम 
बिल्वमंगल के अनन्य-प्रेम का मूल्यांकन करते हुए सोचा-'एसा प्रेमी 
तो मै सदा दढता रहता हू। इरो ही अब मुञ्ञे अपना बनाना हे । 
हाथ-पांव मारते-मारते डूबने को ही थे बिल्वमगल कि साध्वी पत्नि 
का शव उधर से बहता हुआ पास आकर मानो बोला- पतिदेव ¦ मेँ 
ले आई थी आपको एक दिन के लिए भीख ्मौगकर। आपको 
चिन्तामणि के पारा पर्हुचाना मेरा दायित्व है. आओ, मुञ्ञे नौका 
बनालो। 
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बिल्वमगल ने मनमे चिन्तामणि की दूरदर्शिता की सराहना की, 
कैरी नौका भेज दी है मेरे लिए। नौका समञ्जकर पत्नि-शवपर 
बैठकर नदी के पूर्वीपार पर्हुचे । बहुत रात निकल चुकी थी चारो ओर 
अन्धकार एव नीरवता का साम्राज्य था। वख तो भीगरहेथे. सास 
की गति तेज थी, फिर भी तेजीसे प्रेमिका के घर पर्हुचे । किवाड वन्द 
थे। ऊपर निगाह उठाई तो एक रस्सी सी लटकती देखी । उरो 
पकड कर छतपर पर्हुचे ओर वर्ह से ओँगन मे कूदे। भीतर-बाहर 
अन्धकार तोषछाही रहा था, गन्दीनालीमे जा पडे। 


आहट पाकर चिन्तामणि की सेविका दिया-बत्ती लेकर देखती 
हे तो बिल्वमंगल, किन्तु बेहोश-अवस्था मे। मालिकनी चिन्तामणि 
बाहर आई । कौन ? सेविका ने कहा, मगल । हाय । हाय । यह मगल 
हे कि मूर्तिमान अमगल > चिन्तामणि ने देखा कीच से सना क्षत-विक्षत्‌ 
शरीर था। इन्हे स्नान कराया । सूखे वख दिये । जब थोडे सम्भले तो 
चिन्तामणि ने दुःखी होकर पूछा- 

पहले यह बताओ, तुमने केसे तो नदी पार की ओर करो चदे 
छतपर ? ये बोले, “ नौका प्ठवाई हार लाक लटका दोखि मेरे मन 
भाई मे तो तवै लङ जानिके प्रिये ¦ मुञ्से पूछ रही हो ? तुमने तो 
मेरे लिए नौका भेजी, ओर छतपर मेरे चढने को मजबूत रस्सी लटका 
रखी हे तुमने, मुञ्ये तो यह तेरी सूढ्म अति उत्तम लगी. कितना ध्यान 
ओर कितना स्नेह है तुम्हारा मेरे प्रति । 

चिन्तामणि बाहर आई, देखा तो महा विषधर सोप लटक रहा 
हे, जिसे पकडकर ये छतपर चदे थे । सम्म गई कि नौका भी इस 
कामान्ध को एेसी ही कोई वस्तु मिली होगी । चिन्तामणि के नेत्रो रो 
ओस्‌ फूट पडे । अपने को लाख-लाख धिक्कार करती हुई बोली- 

““जैसो मन मेरे शड-वाम सौ लगायो 
ततो श्याम सौ लगावो त्तो ¶ जानिये सयानिके । 
मै तो भये भोर, भौ युगल-किशोर, 
अब तेरी तु्ी जानै, कालौ कटी मन मानिकं ।। 
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अरे मूर्ख । धिक्तार हे तुम्हे. तूने जैरो मेरे हाड चाम के शरीर मे 
मन लगाया है. उरी प्रकार यदि तूनै श्यामसुन्दर भगवान्‌ मे मन 
लगाया होता, तो तुम्हे सयाना जानती । मै तो सवेरा होते ही श्रीयुगल 
किशोर के भजन मे लर्गूगी, तू जान ओर अव तेरा जाने काम। 

चिन्तामणि की सच्ची फटकार ने हृदय कं किवाड खोल दिये 
'पिक्ार । धिक्ार' कहते हुए ये जार-जार रोने लगे माथा पीटते हुए 
चिन्तामणि ने स्वय वीणा पकड़ी ओर मृदग लाकर सामने रखा 
इनके । आरम्भ किया गान श्रीयुगलकिशोर की सुखपुज निकुज लीला 
का। अपूर्व, भजनानन्द मे आज की रात क्षणभर मे बीत गई। रवेर 
चिन्तामणि वीणा लेकर हरिगुण गाती प्रेमरस-माती होकर जाती 
किरी ने न देखी कि किधर गड । 


इन्होने रावेरे उठते ही चिन्तामणि को गुरुरूप मे प्रणाम किया 
ओर निटकवर्ती श्रीसोमगिरिजी के आश्रमपर पहुचे । आपबीती सुनाकर 
उनके चरणो मे दीक्षा का साग्रह निवेदन किया। भक्तिकल्पतरु के 
विकास का पहला अंकुर है गुरुदीक्षा । अनन्यमन होकर श्रीगुरुदेव की 
सेवा करते हुए ये एक वर्ष तक उनके आश्रम पर रहे । मन लगाना तो 
इन्हे आता ही था। उनकी कृपा से ब्रजविहारी श्रीकृष्ण का प्रेम हृदय 
मे उछल उठा । भृक्तिरसमय काव्यो का, भक्ति शाखो का अध्ययन 
करने से अदभुत भावपूर्ण श्लोकों मे कृष्णलीला गान करने लगे ये। 
रसिक मुकुटमणि श्रीशुकदेव मुनि की भोति सरस श्रीकृष्ण-लीलाकीर्तन 
की अदभुत शक्ति का विकास इनमे देखकर श्रीगिरिजी ने इन्हे 
'लीला-शुक' नाम प्रदान किया। तभी से यह 'लीलाशुक बिल्वमगल' 
नाम से विख्यात हुए 

श्रीगुरुदेव रो आज्ञा ले श्रीवृन्दावन की ओर चल दिये, क्योकि 
कृष्णप्रेम भक्तं की अन्यत्र अवस्थिति सहन नही करता । प्रेमी को यह 
धुन सवार हो जाती है- 

वल मन वृन्दावन चलि रहिये । 
परम पनीत वह ब्रज की धरणी रजधरि शीश जनम-फल लिये ।। 
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मजुल सथन पुलिन यमूनातट चन्दर प्र्णकरुटी चल छदिये। 
विहरत आवहि युगरलजाल जक मनकी व्यथा-कथा सब किये ।। 
सन्त टूक लटि पाय नमुन जल परिलि रकिकन राधावर गवे । 
“श्याम” कृषा कब एसी करो, चल वृन्दावन लौट न अहवे ।। 
प्रमविभोर होकर श्रीविल्वमगल वृन्दावन के पथ पर चल दिये। 
मार्ग मे एक रमणीक सरोवर देखा । वहो पर कुछ दिन विश्राम करने 
के लिए रुक गये। प्रेमविभोर होकर श्रीयुगलकिंशोर की लीला-माधुरी 
मे सदा हिलोरे भरते। कौन आया, कौन गया, इनको कुछ सुध न 
रहती । गोवि के लोग इनकी प्रेमावस्था देख-देखकर इनके प्रति 
श्रद्धायुक्त हो उठे। अन्न- दूध फलादि इनके पास रख जाते। इनका 
प्रण था- युगल रूप बिनु नयन न खोलूँ त्रिभुवन सो कहा मेरो। 
आने-जाने वाले को देखते हुए भी न देखते हुए से रहते थे ये। 
चारो ओर से आने-जाने वाले इनके प्रेम की प्रशसा करने लगे। 
अतिशय मान-प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। ये भी मन मे सोचने लगे-भै 
भगवान्‌ का इतना ऊँचा प्रेमी । फिर भगवान्‌ जाने मुञ्चे क्यो दर्शन 
नही देते, वास्तव मे वे बडे निष्ठुर ह ।' श्रीभगवान्‌ भी तो यही देखा 
करते है भक्त किस पानी मे है ? परिपक्व हो गये कषाय इसके, कि 
अभी कच्चे है ? भक्ति का अभिमान एव अपनी श्रेष्ठता-प्रतिष्ठा का 
घुन तो इसे अन्दर से खोखला नही कर रहा है ?' दूसरी ओर 
श्रीभगवान्‌ लोकशिक्षा के लिए अपनी लीला के पात्रो को निशाना 
बनाते हं । माया, इन्द्रियो तथा विषयों की प्रबलता भी तो एसे भक्तो 
के साथ दो-दो हाथ करने को सामने आती है। 
यततो द्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विप्रशिचितः। 
इद्धियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रतभ मनः।। गी० २।६० 
हे अर्जुन । यत्न करते हुए भी बुद्धिमान पुरुष के मन को यह 
प्रमथन स्वभाव वाली इन्दरि्यौ बलपूर्वक हर लेती हँ । केरी जन्मान्तरीण 
विषय-वासना ! क्या घटना घटती है कि एके रुन्दर युवती सरोवर 
पर सन्ध्या के समय जल लेने पर्हुची । उराने स्नान किया। एक ही 
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दृष्टि मे उसकी रूप-छटा, अगशोभा देखते ही इनका सब भजन-नेम, 
धैर्य-प्रेम, सरोवर के पानी मे बह गया, वह तो पानी का कलसा ले 
घर को चली ओौर ये पीछे लग गये उसके । षह घर के भीतर ओर ये 
बाहर द्ारपर जम गये। 


उस युवति का पति अपने काम से घर लौटा। सरोवर वाले 
प्रेमी बाबा को दरवाजे पर बैठा पाया प्रणामकर अन्दर सादर ले गया 
इन्हे । गृहिणी से इनको भिक्षा देकर विदा न करने का कारण पूछा। 
पत्नि नै सब बात सुनाई । पति ने कहा-'आज तुम सोलह शगार कर 
इस वैष्णव-सन्त की मन-चाही रोवा करो। इससे बढ़कर तुम्हारा 
सुहाग-सौभाग्य क्या हो सकता है? इरा सेवा से हमे निश्चित 
श्रीभगवान्‌ की प्राप्ति होगी ।' 


पति की आज्ञानुसार वह पतिव्रता साध्वी इनके पास सज-धजकर 
एकान्त मे पर्हुची। किन्तु श्रीभगवान्‌ एेसी पतिव्रता साध्वी के पतन 
ओर अपने प्रेमी-एकान्त भक्त के कुविषय-गर्तं मे गिरने को कब देख 
सकते थे ? 


ये बोले-'देवि । दो मोटी सी सुई लेकर आओ।' वह इट दो 
रुईर्यो ले आई । इन्होने अपने हाथ मे लेकर अपनी दोनों ओंखे फोड 
डाली यह कहकर 'भूतनियो । सब दोष तुम्हारा है । तुम्हारे दोष से 
आज तक मैने कुकर्म कमाये अनेक दुःख पाये। सारा जीवन बरबाद 
किया। आज फिर तुम मुञ्चे धोका देकर नरक मे ठकेलना चाहती 
हो ।' ओंखों से रक्तधारा बहती देख अति चिन्तित हो साध्वी युवती 
पति के पास दौडी आई । सब बात सुनाई । भक्त-पति ने इनके पौव 
पकडे । अपने अपराध को पूछा । इन्होँने कहा-हे महाभाग । तुम 
अपराधी नही हो । मेँ ही परम अपराधी कामान्धहू। मेरा वेष साधु का 
हे, तुम्हारा आचरण साधुता की सीमा हे । तुम जैसी जोडी आज तक 
नहीं देखी, परम सौभाग्यवती जगत्‌जननि तुल्य है यह साध्वी । आप 
अब मेरे अपराध को क्षमा करो-एेसा कहकर पश्चाताप करते, अपने 
को कोरते धिक्कारते हुए ये फिर वृन्दावन की ओर चल दिये। बाहरी 
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अखि ूट चुकी थी, हृदय की ओंखो की ज्योति इनका सहारा बन गड । 
चलते-चलते दो दिन कं बाद निर्जन जगल मे एक स्थान पर आकर 
बैठे । भूखे- प्यारे, अति थके-मान्दे थे, मनमे अति ग्लानि तो थी ही। 
करुणामय की करुणा की विशेषता तो यही हे कि अपराधी, 
संस्कारवश कूमार्ग-गामी भक्त का भी पीछा नही छोडती। होना 
चाहिए भक्त, अपने अपराधो को स्वीकार कर अपने को धिक्ारने 
वाला भक्त। 
रहमत यह चाहती है अपनी जका चे। 
गुनहगार कह ९ कि तककतीर्‌ हो गयी ।। 
भगवत्‌ कृपा का अनुरोध है कि अपराधी अपने मुंह से अपने 
गुनाह को स्वीकार करले । श्रीभगवान्‌ इनके पास आये, भोजन-पानी 
साथ लाये। इन्हे भोजन कराया । फिर बोले-"रूरदास ! अब दिन 
बीत गया हे, कही छाया मे चलकर विश्राम करो) इन्होने भगवान्‌ का 
हाथ पकड़ा । उन्होने एक घने वृक्ष की छाया मे लाकर इन्दे वैठाया। 
अब जाना चाहते थे लीलाधारी, उन्होने हाथ ुडाना चाहा । किन्तु ये 
उस परम कोमल. रुखद-मृदुल करकमल को करो छोडते ? कराकर 
पकड लिया। ये तो जान चुके थे उसके स्पर्श मात्र से, यह हाथ 
अनाथो के नाथ व्रजनाथ कादहे। 
इन्होने श्रीभगवान्‌ का हाथ पकड़ा हुआ भा, श्रीभगवान्‌ ने एकं 
टका दिया ओर छुड़ाकर दूर खडे हो गये हौ, यदि श्रीभगवान्‌ने 
इनका हाथ पकड़ा होता, तो दूसरी बात होती । श्रीभगवान्‌ इन्दे कभी 
न छोडते, इनके घुडवाने पर भी। वे केवल पकडना जानते है 
छोडना नहीं । श्रीविल्वमगल व्याकुल होकर बोले। 
हस्तगु्सिप्य यातोऽति बलात्कृष्ण किमद्भुतम्‌ । 
हृदयाद्यदि नियति एौरषं गणयामि ते 


काह डाय जात हो निकल जानिकं मोहि। 
हिरदय से जक जाओगे सक्ल बदौगो तोहि ।। 
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उस समय रे इन्होने श्रीकृष्ण-व्रजविहारी को हृदय मे ओर भी 
मजवृूती से पकड लिया । अन्धे की पकड वैसे भी प्रसिद्ध है। फिर तो 
ये लीला-माधुरी. रूप-माधुरी, मुरली-माधुरी की स्फूर्ति-लहरियो मे 
डूबते-उतरते उच्चस्वर मे श्रीकृष्णनाम-गुणलीला का गान करते हुए 
वृन्दावन आ पहुचे । 


श्रीवृन्दावन मे आते ही वृन्दावनविहारी श्रीश्यामरुन्दर इनसे दूर 
न रह सके । उनकी मधुर मृदुल मुरली-ध्वनि इन्हे स्पष्ट सुनाई देने 
लगी। उस ध्वनि के सुनते ही इनके दोलौःतेत^क्ि^खुल मपे । 
मुरली-ध्वनि-रसधारा कानों मे घुरी, उधर रूप-माधुरी छवि के 
कारण खो की अश्रुधारा व्रजधरणी को अभिषिक्त करने लगी। 
अनेक भाव-तरगों के बीच श्रीप्रिया-प्रीतम की रासलीला-रस राशि 
मे रराबोर होकर इनकी दिव्यवाणी से श्रीकृष्णकर्णामृत' रूपी 
स्वर-लहरी तरगायित हो उदी। प्रथम ही जो स्वर निकला, वह था 
'चिन्तामणिर्जयति'- जिसकी कृपा से इर रौभाग्य सम्पत्ति पथ को 
मैने प्राप्त किया है, मेरी भक्तिपथ प्रदर्शक गुरुस्वरूपा श्रीचिन्तामणिजी 
कीजयदहो। 


उस दिन जब इन्होने अपने नेत्र सुईयो से फोडे थे, चिन्तामणि 
की ओँखो से भी रक्त-अश्रुओ की धारा बह निकली थी। उसने 
अनुभव किया था कि बिल्वमगल के साथ अवश्य कुछ प्रेममयी घटना 
घटी है। उसके हृदय मे इनकी प्रेमोन्मत्त अवस्था देखने की ललक 
जागरूक हो उदी थी । जानती थी कि ये वृन्दावन को छोडकर अब ओर 
कहीं जाने के नही । वह भी श्रीयुगलकिंशोर के चारु चरणों मे हृदय की 
डोर जोड, वीणा-बजाती, प्रेमगान गाती-नाचती वृन्दावन आ पर्ची । 

दूढती-दूदती उस समय इनकं निकट आ परहची, जब इनके 
हाथ मे श्रीश्यामरुन्दर का दिया खीर-प्रसाद का दोना था ओर 
इनके मुख से यह स्वर मुखरित हुआ 'चिन्तामणिर्जयति' । नेत्र खोले 
तो चिन्तामणि सामने थी। उठ खडे हुए विकल होकर ओर स्वागत 
कर आसन दिया । प्रसादी क्षीर का दोना आगे बढाया इन्होने। उसने 
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पूछा- "यह कर्हा रो पाया आपने ?' इन्होने कहा-श्रीश्यामसुन्दर स्वय 
नित्य मुज्ञे एक एेसा प्रसादी दोना कृपाकर दे जाते ह ।' "तो फिर मे 
आपरो इरोक्योलेनलू। हो मुञ्े भी जब श्रीश्यामसुन्दर कृपाकर अपने 
हाथ से देगे, तभी लूगी'- चिन्तामणि ने कहा । श्रीविल्वमगलजी कैसे 
प्रसाद पाते, घर आये अतिथि, फिर परमार्थ-पथ के गुरु को छोडकर । 
दोनों भूखे बैठे रहे । दोनो की प्रेमनिष्ठा देखकर श्रीश्यामसुन्दर रीड 
गये ओर खीर का एक ओर दोना लेकर सामने उपस्थित हुए। 
चिन्तामणि के हाथ मे उसे मुसकराते हुए दिया । अनूठी ओर अति 
रहस्यभरी मुसकान थी यह । श्रीश्यामयुन्दर आज अकेले नहीं आये। 
चिन्तामणि विद्यमान थी, श्रीप्रियाजी कुछ अन्यथा जानकर रूठ न 


खीर का दोना दिलवाया। इस श्रीराराविलासिनी अनुपम जोडी को 
देखकर दोनो कृतार्थं हो गये। श्रीवृन्दावन के सुखपुज कुजो मे 
श्रीप्रिया-प्रीतम की नित्य निकुज-लीलाओ का मधुर गान करते हुए 
नित्य-लीला मे प्रविष्ट हो गये। इनकी विद्यमानता का काल सन्‌ 
१२५० से १३५० के बीच माना जाता है। 


पर्वं जन्म का वृत्तान्त 


चिन्तामणि पहले जन्म में एक राजा की लाडिली कन्या थी 
ओर बिल्वमगलजी एक दण्डी सन्यासी । दैवयोग से राजकुमारी की 
छोटी उम्र में मृत्यु हो गई । राजा अति शोकातुर हो गये । प्राचीन प्रथा 
ओर कन्या कं मोहवश राजा ने हीरे-मणियों से जटित अनेक सोने के 
आभूषणो सहित उसके मृतक शरीर को प्थ्वी मे गडवा दिया । वह 
दण्डी सन्यारी यह सब देख रहा था । वह अनेक दिन से रुपया-पैसा 
की जुगाड मे था क्योकि उसने सन्यारसियो का एक विशाल भण्डारा 
करने का संकल्प कर रखा था। उसे राजा कं मोह ओर मूर्खता पर 
हरी आई किं यह इतने कीमती वसख-आभूषण मृतक-शरीर के किस 
काम आयेगे ? गरीबो या सन्यासियों की रोवामे लगा देता तो 
कितना अच्छा होता ? 
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राजकुमारी को गाडकर सब चले गये। रात का अन्धेरा छा 
गया। दण्डी सन्यारी वर्हो पर्हुचा ओर धीरे-धीरे उस समाधि को 
खोदने लगा। अभी आभूषणो को हाथ नहीं लगा पाया था कि 
समाधि से आवाज आई-'यह क्या कर रहे हो ?' सन्यासी के आधे 
प्राण तो निकल गये. दूर हटकर खडा हुआ। "क्या करोगे इन 
आभूषणो को ? उस आवाज ने पूछा। रान्यासी ने धीरे से 
कहा- सन्यासियों के भण्डारे के लिए मुञ्चे धन की आवश्यकता है । 
उसमे लगा दूगा इन्दे ।' फिर आवाज आई- मुञ्ञे तो शान्ति से सोने 
दो। मेरे पिता राजा कं पास चले जाओ ओर उससे कहो, कि 
राजकुमारी कं पलग केसिरकं दो पायो के नीचेसोनेकीदो इंटे 
गढ़ी हँ, उन्हे मुञ्मे साधु-रेवा के लिएदेदो। 

सन्यासी समाधि को पहले की तरह ठक-ढका कर दूसरे दिन 
प्रातःकाल राजा के पार पर्हुचा । राजा ने जब पायो के नीचे खुदवाया 
तो सचमुच सिरहाने की तरफ दो सोने के इटे निकली । राजा ने उन्हे 
सन्यासी को दे दिया। उसने उन्हे बेचा ओर भण्डारे का आयोजन 
किया। उसने इडा-भण्डारा किया, सोचा बहुत बडा धन का जखीरा 
मेरे पास है । भण्डारा हुआ किन्तु अनुमान से अधिक संन्यासी पर्हुचे। 
माल सामग्री अधिक लगी। वह धन तो खर्च हो गया किन्तु बाजार 
का बहुत कर्जा सिरपर हो गया। 


राजकुमारी की समाधि पर पर्हुचा ओर समाधि खोदकर सब 
आभूषण- वख उतार लिए. नगा कर दिया उसके शरीर को । समाधि 
दककर जब वह चलने लगा, तो पीठे से आवाज आई-'ठहरो । 
इसका दण्ड तुम्हे भोगना होगा।' संन्यासी ने पूछा-'किसका ? 
आवाज नै कहा, -सन्यासी होकर नग्न सखी को देखने का। अगले 
जन्म मे ब्राह्मण के घर उत्पन्न होकर भी नीचतम शूद्र रो भी अधिक 
पतित होगे तुम अपनी दूषित-वृत्तियो के कारण । 'एेसा अन्याय 
क्यो ? मैने तो साधु-सेवा के लिए यह सब किया हे-रकँपते हुए 
सन्यासी ने कहा । आवाज आई-'साधु-सेवा का फल बाद मे किन्तु 
पहले पाप का दण्ड भोगना होगा" संन्यासी ने पूछा-'वह कैसे" ? 
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वह एेरो कि मै वेश्या बर्नूगी ओर तुम मेरे बनोगे प्रेमी। अनेक दिन 
|. । सन्यासी ने बात काटकर कहा-'हाय । तुम क्यो 
वेश्या बनोगी. तुमने क्या पाप किया? गगाजल की भाति पवित्र 
कुवारी राजकन्या हो तुम । आवाज ने गम्भीर होकर कहा- भगवद्‌ भक्ति 
से शून्य कंवल अपनी यश-प्रतिष्ठा कं लिए भण्डारा करने वाले तुम 
भ्रष्ट सन्यारी कं दर्शन-स्पर्श से मुञ्धे भी दण्ड भोगना होगा । 
दण्डी सन्यासी जडवत्‌ चुप खडा रहा ओर उसका शरीर 
कोपने लगा। फिर आवाज आई, दण्डी ! दुःखी मत होओ। श्रीभगवान्‌ 
की कृपा से मेरे द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा ओर तुम्हारे हाथो मेरा, 
किन्तु अभी वह समय दूर है। जाती हू मै, फिर मिलेगे।' इतना 
कहकर आवाज बन्द हो गई । दण्डी लौट आये अपने आश्रम मे। 


वही राजकुमारी है चिन्तामणि ओर वही दण्डी संन्यासी है 
लीलाशुक श्रीबिल्वमगल दिव्यरसमय श्रीकृष्णकर्णामृत के कृष्णप्रेमोन्मत्त 
गायक। 


रृष्टि-विनायक परात्पर श्रीभगवान्‌ जहौ भक्तों के विनोद के 
लिए असख्य-अनन्त लीलाएे करते है, वहोँ जीव के प्रति करुणा के 
विकास के लिए एेसी-एेसी विलक्षण. मन-बुद्धि अगोचर लीलाएे 
करते हँ कि जिनसे अनेक शिक्षाएे उपलब्ध होती है। वस्तुतः 
लोक-शिक्षामयी लीलाओ मे वे प्रायः अपने परिकरो, साधन-सिद्ध 
भक्तों को पात्र बनाते हँ । धर्मराज युधिष्ठिर की जुआ मे प्रवृत्ति, जुआ 
के दुष्परिणाम जगत्‌ के सामने लाने की लीला हे । वैकुण्ठ मे आत्माराम 
सनकादिको द्वारा नित्य-पार्षदो को शाप का नाटक, पापाचार, अन्याय, 
दुराचरण के नाश. तथा साधुगण-परित्राण की ओर ध्यान आकर्षित 
करता है । इरी प्रकार सन्त श्रीतुलसरीदास जी तथा श्रीविल्वमगल जी 
का जीवन- वृत्त भी विषयासाक्ति की दुर्दशाओं को दिखाते हुए भगवद्‌ 
भजन दारा जीवन कीया जीव कं स्वरूप की उज्ज्वल उपलब्धि की 
ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है । अनेक सद्शिक्षाओं एव श्रेष्ठतम 
आदर्शों के जीते-जागते चित्र है ये भक्त-चरित्र। 


° श्रीश्रीकृष्णचैतन्यनित्यानन्दौ जयतः 


लीलाशुक श्रीविल्वमगल आचार्य मखोद्गीर्ण 


श्रीकृष्णक्णमृतम्‌ 


चिन्तामणिर्णयति सोमगिरिर्गुररमे शिागुरुश्च भगवान्‌ शिखिपिच्छमौलिः। 
यत्फादकल्पतर -पल्लवशेखरेषु लीला-स्वयवररस लभते जयश्रीः (1१ ।। 
भक्तिपथ मे प्रवेश करनेवाली श्रीचिन्तामणि तथा शिक्षागुरु 
श्रीसोमगिरि की जय हो तथा शिक्षागुरु भगवान्‌ मोरपुच्छधारी श्रीकृष्ण 
की जय हो, जिनके युगलचरणरूप कल्पतरु के पल्लव-समान अंगुलियों 
के अग्रभाग-स्थित नखचन्द्रों की शोभा मे आकृष्ट होकर जय-श्रीरूपा 
श्रीराधिकाजी लीलावश स्वयवररस या रोवा-सुख को प्राप्त करती 
हे ।।१।। 
अस्ति स्वस्तरुणी-कराग्रविगलत्कल्पग्रसुनाप्ृत, 
वस्तु प्रस्तुत-केणुनाद-लह री-निर्काण निव्याकुलम्‌ । 
स्रस्तसस्ततिरुद्ध- नीविविलसद् गोपी एटसरावत । 
हस्तन्यस्त-नताएवर्गमकिलोदारः किशोराकृति ।२।1 
स्वर्ग की नवयुवतियो के हाथों के अग्रभाग से वर्षित कल्पतरु 
के पुष्पों रो जो आच्छादित हो रही है. वेणुनादलहरी के मादक 
माधु्यनन्द मे जो ज्म रही है, नीवी- बन्धन जिनके स्खलित हुए जा 
रहे हे एेसी सहस्र-सहस्र ब्रजगोपियों के द्वारा जो परिवेष्टित रै 
जिनके हाथ मे शरणागतो के लिए मुक्ति न्यस्त हे. ओर जो समस्त 
जनं के प्रति अति उदार है, ठेसी एक किशोरमूर्तिं (श्रीकृष्ण) श्रीवृन्दावन 
भे नित्य विराजमान हे ।।२।। 
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चातुर्क-निदान-सीमवए्लाए़ागच्छदा-मन्धरः 
लावण्याग्रत-कीनि-लोलितदुश, लक्मी-कराक्षादृतम्‌ । 
कालिन्दी -पुलिनागिणप्रणयिन कामावताराकूरः 
काल नीलममी क्य मद्वुरिमस्वाराज्यमाराध्नुमः ।।२।। 

जिनकी अरीम चतुराई तथा चपलता की निदान स्वरूप 
कटाक्षभगी की छटा मे व्रजसुन्दरियों की गति मन्थर हो जाती है, 
लावण्यामृत की तरग-मालाओं से जिनकी दृष्टि चचल हो रही है, 
श्रीलक्ष्मी जिनका कटाक्षो दारा आदर करती है, जिन्हे कालिन्दी- पुलिन 
प्रांगण अति प्रिय है. जिनसे निखिल कामावतारों का अंकुर उद्‌भव 
होता है, तथा जो मधुरिमा की सप्राट मूर्तिं है, उन नीलमणि किशोर- 
विग्रह श्रीकृष्ण की हम आराधना करते हँ । ।३।। 

बहोत्तिस-विलास-कुन्तलभरः माधुर्य-मग्नानन 
परोन्मीलत्रव- यौवनः प्रविलसद्ेणु-प्रणादामरतम्‌। 
आपफीन-स्तन-कुट्मलाभिरभितो गोपीभिराराधित 
ज्योतिश्चेतति नश्चकास्तु जगतामेकाभिरामादृ भृतम्‌ ।४।। 

जिनके मस्तक पर कंशकलाप अति मनोहर चूडा के रूपमे 
बेधा हुआ है ओर उस पर मोरपुच्छ सुशोभित है, जिनका मुखकमल 
माधुर्य-प्रवाह मे निमग्न है, जो वर्धमान नवयौवन से उन्मीलित हो 
रहे हैँ, जो वेणु मे अमृतप्रवाह रादृश स्वरालाप प्रवेश करा रहे हैँ, एव 
जो चारो ओर से उन्नत कुचकोरक-विशिष्टा गोपीवृन्द से आराधित 
हो रहे हँ, एेसे एकमात्र लोकाभिराम अदभुत ज्योतिःपुज श्रीकृष्ण 
हमारे चित्त मे प्रकाशित हों ।।४।। 
मधुरतरस्मितापरतविगुगधमुखाग्बुरुह, मदशिकिपिच्छलाितमनोज्ञकवगप्रवयम्‌। 
विषयविषमिष्रतनगृ्ुति केतति गे दिप्लविलोचनं किमपि धम चकास्तु चिरम्‌ ।६।। 

जिनके मुखकमल से क्षुरित होनेवाला मधुरतर अमृततुल्य 
हास्य-मकरन्द सबके मन को विमुग्ध कर रहा है, जिनका मनोहर 
केशकलाप मतवाले मोर के पंखों से सुशोभित हो रहा है, जिनके 
अति विशाल लोचन हँ, ठेसे एक अपूर्व ज्योतिपुंज स्वरूप श्रीकृष्ण मेरे 
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विषयरूप विष एवं मांस-ग्रास के लोलुप चित्त मे चिर काल पर्यन्त 
प्रकाशित हों।।५।। 

मृदुलायमान नयनाम्बु विभाोर्मुरलीनिनादमकरन्द निर्भरम्‌ । 

मुकु रायमाणम्रुदुगण्डमण्डल्‌, मुखप्कज मनति मे विजम्भताम्‌ ।/€ ।। 

मेरे मन मे विभु-श्रीकृष्ण का वह मुखकमल प्रकाशित हो, 
जिसमे युगलनयन मुकलित कमल के सदृश अर्धनिमीलित हो रहे रहै 
जो मुरली की मधुरध्वनि के मकरन्द से परिपूर्ण हो रहा है एवं 
जिसपर मृदु युगल कपोल दर्पण की भति सुशोभित हो रहे हैँ । ।६।। 

कमनीय किशोरमुगधमूरतेः कलवेणुक्वणितादरताननेन्दीः। 
मम वाचि विलरम्भता मुरारे्मधुरिम्ण-कणिकापि कापि कापि।७।। 

जिनकी कमनीय किशोरमूर्तिं सबको मुग्ध करने-वाली हे, 
मन्द-मुरली ध्वनि से जिनका मुखचन्द्र समाराधित हो रहा है उन 
श्रीकृष्णमुरारि की मधुरिमा का कुछ- कुछ कणिका ही मेरी जिहवापर 
स्फुरित हो उठे-यही मेरी प्रार्थना हे ।।७।। 

मदशिखण्डिशिखण्डविभरषण, मदनमन्थरमुरधमुखाम्बुनम्‌ । 

व्रजवधूनयनाननरजितं विजयतां मम वाङ्मयजीवितम्‌ ।।८ ।। 

जिन्होंने मत्त मयूर के पुच्छ का विभूषण (मुकुट) धारण कर 
रखा है, जिनके मुखकमल को देखकर कामदेव भी मुग्ध हो जाता हे, 
तथा जो व्रजगोपियों के नेत्राजन रसे रजित हो रहे हँ. मेरी वाणी के 
जीवनस्वरूप वे श्रीश्यामसुन्दर सदा जययुक्त हों ।।८।। 

पल्लवारुणपाणिएकज समिवेणुरकाकुल, 
पुल्लणटलपाटली एरिकादिपादसरोरुढम्‌ । 
उल्लसन्म्षुराधरट्युतिग्जरीसरसाननः, 
बल्लवीकुचकुम्भकुकुमपकिलं प्रभुमाश्रये ।/€ 1 

जो नवीन पल्लवों के सदृश अरुणवर्ण के करकमलो मे वेणु 
धारणकर स्वयं ही उसकी मधुरध्वनि मे विमुग्ध हो रहे है. जिनके 
चरणकमलों की लालिमा शोभा प्रफुल्लित पाटलीपुष्प (गुलाब) को 
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पराभूत करने वाली है. जिनकं सरस मुखकमलपर उल्लसित 
अधर- कान्ति मधुर-मजरी के समान शोभित है. एव जिनका श्रीअग 
व्रजसुन्दरियो के कुचकुम्भ-लिप्त कुकुम से चर्चित हो रहा है. उन 
प्रभु श्रीकृष्ण का नँ आश्रय ग्रहण करता हू।।६ ।। 
अपगिरेखाभिर भगुराभिरनगरेवारठरनिताभिः। 
अनुक्षणं ब्ल्लवुन्द रीभिरभ्यस्यमान विभुमाश्रयामः 1१० ।। 
व्रजसुन्दरीवृन्द प्रतिपल अनंग रेखा-रस रंजित नेत्र-प्रान्तो की 
अविच्छिन्न दृष्टिधारा द्वारा जिनका माधुर्य आस्वादन करती रहती है, 
उन विभु-श्रीकृष्ण का मँ आश्रय ग्रहण करता हूं।।१० ।। 
हदये मम हदाविभ्रमाणा हदय हर्षविशाललोलनेत्रम्‌ । 
तरण वरजबालघ्ुन्द रणा तरलं किकन धाम तनिधत्ताम्‌ / 19911 
मनोज्ञ हाव-भावशालिनी ब्रजसुन्दरियो के जो जीवनाधार- स्वरूप 
है, उन्ही व्रजसुन्दरियों के हर्षविलास मे जिनके नेत्रयुगल-चंचल हो 
रहे ह, व्रजसुन्दरियो के कण्ठहार की मध्यवर्ति मणितुल्य वे नवकिशोर 
अनिर्वचनीय ज्योतिपुज-श्रीकृष्ण मेरे हृदय मे विहार करे । ।११।। 
निविलभवनलक््मीनित्यतीलास्यदाभ्यां कमलविपिनवीयीगर्वतवकषाभ्याम्‌ । 
श्रणमदभयदानप्रौढिगाढादताभ्यां किमपि वहतु चेतः कृष्यफदाग्बुनाभ्याम्‌ 9२ 
श्रीकृष्ण के जो पादपद्म निखिल-भुवन-लक्ष्मी के नित्य- 
विलासास्पद हँ. जो कमलो की राशि-राशि की शोभा के गर्व को 
खर्व करनेवाले है. तथा जो प्रणतजनों को आश्रय प्रदान करने मे 
प्रगाढ शक्तिशाली होने से सर्वत्र समादृत हे. उन श्रीकृष्ण-पादपदमों 
मे मेरा चित्त किसी अनिर्वचनीय आनन्द को प्राप्त करे ।।१२।। 
श्रणय्परिणताभ्यां श्रीभरालम्बनाभ्या परतिएदललिताभ्यां परत्य नूतनाभ्याम्‌ / 
श्रतिमूहुरधिकाभ्या रस्फुरल्लोचनाभ्या वहु हदये न: प्रणनाधः किशोरः 19२ 
प्रतिपद पर जो ललित शोभायुक्त है जो नित्यनवीन है, प्रतिक्षण 
ही जो अधिकाधिक रुखवर्द्धनशील है, वे हमारे प्राणनाथ किशोर 
शोभा के परमाश्रय, प्रणय रो परिपूर्ण प्रफुल्लित नेत्रयुगल से हमारे 
हृदय मे विहार करें! ।१३।। 
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माधुर्यवारिषिमदाम्बतरगभगी शृगारसकुलितशीतकिशोरवेषम्‌ । 
आनन्दहासललिताननचन््बिम्बमानन्दसप्लवमनुष्लवतां मनो मे।१४।। 

मदजल रो तरगायित, शरृगाररसराशि, किशोर स्वरूप परमशीतल 
माधूर्यसागर मन्दहासपूर्णं ललित मुखचन्द्र प्रतिबिम्बित होने के कारण 
जो आनन्दातिरेक से उच्छलित हो रहा है. वह (माधुर्यसागर) 
आनन्दप्रवाह मेरे मन को सदा के लिए आप्लावित करता रहे । ।१४।। 
अव्यानमनुलमुखाम्बृनमुगधभावैरास्वादमाननिजवेणुविनोदनादम्‌ । 
आक्रडतामठणपादतरोरुहाभ्यामाे मदीयहृदये भुवना्रमोजः।।१६।। 
प्रसाधनरहित मंजुल मुखकमल पर आविर्भूत होनेवाले भावो के 
साथ जो अपने वेणुनाद के आनन्द का आस्वादन करते हे, वे त्रिभुवन 
को आनन्द से अनुप्लावित कर देने वाले ज्योतिपुंज श्रीकृष्ण अपने 
अरुण चरणारविन्द से मेरे रसाभिषिक्त हृदय मे निरन्तर क्रीडा 
करे ।।१५।। 
मणिनूपुरवाचालं वन्दे तच्चरणं विभोः। 
ललितानि यदीयानि लक्ष्माणि ब्रनवीधिषु । १6 ।। 
व्रज-वीथियो मे जिन चरणो के मनोहर चिह्न अंकित हो रहे 
हे, मणिनुपुरों की ध्वनि रो मुखरित विभु-श्रीकृष्ण के उन चरणों की 
मै वन्दना करता हू । ।१६।। 
मम्‌ केतति स्फुरतु व्ल्लवी-विभोमणिनपुरप्रणयि-मयु-शिजितम्‌ । 
कमलावनेवटकलिन्दकन्यकाकलहटतकण्ठकलकूजितादृतम्‌ ।/१७।। 
कालिन्दी के कमलवन मे विचरनेवाले कलहसो की कण्ठघ्वनि 
से भी सुमधुर, गोपीवल्लभ श्रीकृष्ण के चरणकमलो के मणिमय नूपुरो 
की मनोहर ध्वनि मेरे चित्त में स्फुरित हो ।।१७।। 
तरणारणकटठणामय विपुलायतनयनं कमलाकुचकलशीभरविपलीकृतपएलकम्‌ । 
मृरलीरवतरलीकृतमुनिमानतनलिनं मम खेलतु मदचेतति मधुराधरममृतम्‌ ।/१८ 
जिनके नेत्रयुगल तरुण, अरुणवर्ण तथा करुणामय हैँ, अति 
विशाल विस्तारयुक्त है. कमलाकुचकलसो के स्पर्श से जिनके अंग 
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पुलकित हो रहे है. जिनकी मुरली-ध्वनि को रुनकर मुनियो के मन 
भी नलनियो की भाति चचल हो जाते है. उनका मधुर अधरामृत मेरे 
मदमत्त चित्त मे क्रीडा- विहार करे।।१८।। 
आयुग्धमर्धनयनाम्बुजवुम्न्यमान हककुतव्रनवधूमधुराननैन्दोः । 
आटब्धवेगुरवमात्तकिशोरमूर्तेराविर्भवन्तु मम चेतति केऽपि भावाः (१६ ।। 
जो सम्यक्रूप रे मुग्ध होकर अधखुले नेत्रं से आनन्दाकुला 
व्रजसुन्दरियों के मधुर मुखचन्द्र का चुम्बन कर रहे हँ, ओर वेणु वादन 
के आरम्भ करते ही जो किशोरमूर्ति प्रकाशिते करते हैँ, उन्हीं श्रीकृष्ण 
के अनिर्वचनीय भाव समूह मेरे चित्त मे आविर्भूत हों ।।१६।। 
केलक्वणितककण करनिरुद्धपीताम्बर 
क्लमप्रषृतकुन्तत' गरलितकर्हभूषं विभोः । 
पुनः श्रकृतिचाप्रलं प्रणयिनी भृजायन्तित 
मम स्छुटतु मानसे मदनकलिशय्योत्यितम्‌ ।२०।। 
ककणों की मधुरध्वनि से मुखरित हाथों से श्रीराघधाजी पीताम्बर 
को खींचकर श्रीकृष्ण को जाने रो रोकं रही है, विलासक्लान्ति के 
कारण उनके केशकलाप विथुर रहे हैँ, श्रीमाघधव के मोरपुच्छ तथा 
भूषण स्खलित हो रहे है, फिर भी स्वभाव-चापल्य के कारण प्रेयसी 
श्रीराधाजी के भुजबन्धनो मे जो आबद्ध है. उन विभु-श्रीकृष्ण की 
मदनकेलिमय शय्योत्थानलीला मेरे मन मे स्फुरित हो ।।२०।। 
स्तोकस्तोकनिरुध्यमानमरदूल-प्रस्यन्दिमन्दस्मितं 
प्रमोद भेदनिररगल प्रसृमद्रवयक्तरोमोदुगमम्‌ । 
श्रोतु ओत्रमनोढर बरनवधूलीतःरेधो यत्पितं 
मिध्यास्वापमृपास्महे भगवतः क्रीड़ानिमीलदशः २१।। 
श्रीराधादि व्रजयुन्दरियों के मनोमुग्धकारी परस्पर कर्णरसायन 
रूप गुप्त कथनोपकथन को सुनने इच्छा सो कपटयपूर्वक नेत्र बन्द कर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो निद्रा कर रहे है. मे उस कपट-निद्रा की 
उपासना करता हू, जिसमे वे मृदुमद मुसकराहट को यत्नपूर्वक 
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धीरे-धीरे रोक रहे है. किन्तु प्रेमाविभवि होने के कारण विस्तृत 
पुलकावली को वे शमन नहीं कर पा रहे।।२१।। 
विवित्रपत्राकुट्शाति कालास्तनान्तरं फाम वनान्तरं का। 
अपास्य व्रन्दावनपादलास्यमुपास्यमन्यं न विलोकयाप्‌ ।२२।। 
विचित्र पत्राकुरशाली (पत्रावलीयुक्त) गोप-सुन्दरियो के स्तनद्वय 
जिनके हृदय मेँ वर्तमान हैँ अथवा जो उनके स्तन्य के मध्य वर्तमान 
है, उन श्रीकृष्ण को छोडकर मै ओर किसका अन्वेषण करू ? अथवा 
विविध पत्रांकुरो से रुशोभित किरी ओर वन में क्यो जाऊं ?-श्रीकृष्ण 
के पद-विन्यास से विभूषित श्रीवृन्दावन को छोडकर ओर किरी 
उपास्य का सन्धान कही नहीं देखता हू | ।२२।। 
तार समृद्धैरमृतायमानै रातायमानैर्रिलीनिनादैः। 
मृधभिषिक्तं मधुराकृतीनां बालः कदा नाम विलोकयिष्ये ।(२२।। 
स्वर-गानादि का अपूर्वं विस्तार करने वाली, अमृत मे परिपूर्ण 
स्वर-लहरियों से समावृत उसा मुरलीधारी श्रीबालकृष्ण का मँ अपने 
नेत्रं से कब दर्शन करूगा ? जो मधुराकृतियों मे सर्व शिरोमणि 
हं ।।२३।। 
शिशिरीकुठते कदा नु नः भिकिपिच्छभरणः शिशयुदशोः । 
युगलं विगतन्मधृदव स्मितयुदरामदुना मुखेन्दुना ।।२४।। 
मृदु मुराकान के कारण अति मधुर कान्तिवाले अपने मुखचन्द्र 
से माधुर्य धारारूप उज्ज्वल ज्योत्स्ना को बिखेरनेवाला ओर मोरपुच्छ 
के आभरणो से विभूषित श्यामलवर्ण श्रीबालकृष्ण कब हमारे नेत्रयुगल 
को शीतल कंरेगा।।२४।। 
कारण्यकर्बुटकराक्षतिरीक्षणेन, तारण्यसवलितशैराववैभवेन । 
आपुष्णता भुवनमद्भतविप्रमेण, श्रीकृष्णचन्द भिशिरीकुर लोचनः मे।(२५।। 
कारुण्यपूर्णं विचित्र कटाक्षदृष्टि, तारुण्ययुक्त कैशोर मिश्रित 
बाल्य-वैभवे की अदभुत भाव भंगीरामूह द्वारा निखिल भुवनौ को 
तृप्त करने वाले श्रीकृष्णचन्द्र मेरे नेत्रो को शीतल करे ।।२५।। 
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कदा वा कालिन्दीकुवलयदलश्यामतरलाः 
कटाक्षा लक्यन्ते किमपि करुणावीविनिविताः। 
कदा का कन्दर्पपरतिभटनटाचनद्रशिशिदयः 
कमप्यन्तस्तोषं दधति मुरलीकेलिनिनदाः ।।२६ 11 

कालिन्दी के नीलकमलो के सदृश श्यामवर्णं तथा चपल-करुणा- 
लहरियों से व्याप्त आपके कटाक्षो को मै कब देखूगा ? कामदेव के 
वैरी महादेव की जटा स्थित गगा के शीतल जल के सदृश मुरली की 
ध्वनिकेलि मेरे चित्त मे कब एक अनिर्वचनीय सन्तोष विधान 
करेगी ?।।२६।। 

अधीरमालोकितमाद्रं जल्पित गरतं च गम्भीरविलासमन्धरम्‌ । 
अमन्दमालिगितमाङुलोन्मद, स्मित च ते नाथ विदन्ति गोपिकाः ।।२७।। 

हे नाथ । आपकी अधीर चितवन, रसमयी बोलिन, गम्भीर 
विलासपूर्ण चलन, गाढ आलिंगन, आकुलता तथा उन्मादक मुसक्यान 
का केवल व्रजयुन्दरिवृन्द ही अनुभव (दर्शन) करती हे । ।२७।। 

अस्तोकस्मितभरमायतायताक्ष निःशेषस्तनमृदितं व्रजागनाभिः। 

निःसीमस्तवकरितनीलकान्तिधार दृश्यासं त्रिर्भृवनघ्ुन्दर महस्ते।।२८।। 

हे त्रिभुवन-सुन्दर । आपकी मृदुहास्य, विशाल नेत्रयुगल एव 
व्रजसुन्दरियों कं स्तन द्वारा प्रगाढ आलिगित तथा असीम प्रफल्लित 
नीलकान्तिधारा प्रवाही ज्योतिर्मय आपकं श्रीविग्रह का मेँ कब दर्शन 
कर्छगा ?।।२८।। 

मवि श्रताद' मधुरैः कटाक्षै वंशीनिनादानुवरैरविधेहि । 

त्ववि प्रसते किमिहापरैन स्वय्यप्रसत्रे किमिहापरैर्नः ।(२६।। 

वंशी-निनाद के सहचर मधुर कटाक्षं दारा, हे कृष्ण । मेरे 
ऊपर दया कीजिए । आपके प्रसन्न होने पर अन्यान्य की अप्रसन्नता मे 
भी मेरी कोई क्षति नहीं है । आपकी अप्ररन्नता मे ओरो की प्रसन्नता 
से मेरा क्या प्रयोजन ?।।२६।। 
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हे देव ! हे दयासिन्धो । मै मस्तकपर अजलि बोध कर अतिशय 
दीनतापूर्वक मुक्तकण्ठ से यही प्रार्थना करता हूं कि, आप अपने 
करुणाभरे कटाक्षलेश से मुञ्चे एकबार अभिषिक्त कीजिए ।।३०।। 
पिच्छावत रवनोचितकेशफ़रश-प्ीनस्तनीनयनप्कजषएूननीये । 
वन्रारविन्दविनयोदतवक्तरिम्बे चाएल्यमेति नयनं तव शैशवेन ।(२१।। 
जिनके रचनोचित केशकलाप मोरपुच्छ से सुशोभित है, जो 
पीनस्तनी व्रजगोपिकाओं के नेत्रकमलों दारा पूजित होते हैँ, जिनकी 
श्रीमुखचन्द्र कान्ति कमल की शोभा को पराभूत करने वाली है, हे कृष्ण । 
एसी आपकी किशोर-वयस मेरे नेत्रं को च॑चल कर रही है ।।३१।। 
वच्छैशवं त्िभुवनाद्‌ भूतमित्यवेहि मच्वापलं च मम वा तव वाधिगम्यम्‌ । 
तत्‌ क करेमि वितं मृरलीविलाति मुग्धं मुखाम्बुजपुदीिुमीकषणाभ्याम्‌ 1२२ 
हे श्रीकृष्ण । आपकी कशोर अवस्था तथा मेरौ चपलता दोनो 
ही त्रिभुवन मे अदभुत है, यह आप जानते हो, ओर मेँ भी जानता ह| 
अब आप ही बताइये कि आपके अतुलनीय मुरली-विलासी मुखकमल 
को एक बार नयन भरकर देखने के लिए मै क्या उपाय कर ?।।३२।। 
एयाचितागृतरसाति पदार्थभगीवल्नुति वल्गितविशालविलोचनानि। 
बाल्याधिकानि मदवतल्लवभाविनीभिभवि तूठन्ति घुकृतां तव जल्पितानि ।।२२ 
अमृतरसधारा से ओत-प्रोत तथा पदार्थ-भगिमा के कारण 
आपकी वचन-कुशलता बाल सम्भाषणं से भी अधिक मनोमुग्धकारी 
हे । विशाल लोचना असंख्य व्रजसुन्दरियां कं साथ आपका कैशोर-रजित 
वार्तालाप किन्हीं पुण्यवान भावविभूषित व्यक्तियों के चित्त मेही 
स्फुरित हुआ करता है ।।३३।। 
पूनः प्रतत्रनुमुखेन तेजसा, पसे ऽवतीर्णत्य कृणमहाम्बुषेः। 
तदेव लीलामुरलीरवागृतं पमाधिविष्नाय कदा नु मे भवेत्‌ ।(२४।। 
कृपा महासागर श्रीकृष्ण कब पुनः मेरे सामने आविर्भूत होंगे ? 
ओर चनद्रसमान प्रफुल्लित कान्तिमय मुख रे रासलीला हित मुरली- 
ध्वनि सुधा प्रवाह के द्वारा कब मेरी समाधि मे विघ्न उत्पादन 
करेगे ?।।३४।। 
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बालेन मुग्धचपलेन विलोकितेन मन्मानसे किमपि चाप्लपदहन्तम्‌ । 
लोलेन लोवनरस्रायनमीक्षणेन लीलाकिशोरमुपगृहितुप्र्सुकाः स्म।(२६।। 
जिन्होने किंशोर-मुग्ध अपनी चचल दृष्टि दारा मेरे चित्त मे 
अनिर्वचनीय चचलता उत्पन्न की थी, अव उन्ही लोचन-जीवनधन 
लीला-किशोर को सतृष्ण नेत्र-दृष्टि से आलिगन करने के लिए मै 
उत्कण्ठित हो रहा हू।।३५।। 
अधीर-बिम्बाधर-विभ्रमेण, ह्विणुस्वर-सम्प्दा च। 
क्षनेक केनापि मनोहरेण, हा हन्त हा हन्त मनो दुनोषि (२६ ।। 
हे अधीर । आपकी चचल विम्बाधरों के हावभाव सौन्दर्य को 
कौन जान सकता ह ? आनन्द रो द्रवीभूत वेणु की स्वर-लहरियों के 
मनोहर विलास हारा हाय । हाय ॥ मेरे मनको तुम सन्तप्त कर रहे 
हो ।।३६।। 
यावत्र म निकिलमर््रढाभिषातं निःसयिवन्धनमुपति न कोऽपि तापः। 
तावद्विभो भवतु तावकवक्तरचन्द्र चन्द्रातपदिगुणिता मम चित्तधारा ।२७।। 
हे विभो । जब तक कोई अनिर्वचनीय ताप मेरे समस्त मर्मस्थलो 
को कड़ी चोटों से घायल कर चूर-चूर नही कर देता, तब तक मेरी 
चित-सरवेदना आपके मुखरूपी चन्द्रातप से दुगुनी शीतलता लाभ 
करती रहे । 1३७ ।। 
यावत्र मे नरदशा दशमी कुतोऽपि टन्धादुपति तिपिरीकृतसर्वभावाः। 
लावण्यकेलितदनं तव तावदेव ल्यासपृत्क्वणितवेणु पृखेन्दुविम्बम्‌ । २८ ।1। 
हे मुरली-मनोहर । जब तक नरशरीर की दसवी-दशा अर्थात्‌ 
मृत्यु कोई शिद्र पाकर मेरे समस्त अस्तित्व को अन्धकार मे लीन 
करती हुई मुञ्च प्राप्त नहीं होती, तब तक समस्त लावण्यकेलिसदन 
वेणु वादनकारी आपका मुखचन्द्र मँ देखता रू । ।३८।। 
आलोललोचनविलोकितकेलिधारा-नीराजिताग्रचरणैः कठणाम्बुराशेः। 
आद्राणि वेणुनिनदैः श्रतिनादपूरैराकर्णयामि मणिनूपुरशिजितानि २६ ।। 
अहो । करुणासागर श्रीकृष्ण स्वरलहरियो रो पूरित वेणुध्वनि 
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की ताल पर नृत्य कर रहे हैँ ओर चरणों के आगे चचल दृष्टि निक्षेप 
कर रहे हे । उनके मणिनूपुरों की मधुर-ध्वनि की इंकार मुञ्धे सुनाई 
दे रही हे।।३६।। 
हे देव । हे दयित / हे भुवनैकबन्धो / 
हे कृष्ण हे चपल हे करुणैकविन्थो । 
हे नाध / हे रमण । हे नयनाभिराम । 
हा ह्य कदानु भविताति पदं दृशोर्मे । ५० 
हे देव ! हे प्रियतम ! हे त्रिभुवन के एकमात्र बन्धो ! हे कृष्ण । 
हे चपल ! हे करुणासिन्धो । हे नाथ । हे रमण ! हे नयनाभिराम । 
अहो । आप कब मेरे नेत्रगोचर होंगे ?-कब मँ आपके दर्शन 
कर्गा ?।।४०।। 
अमून्यधन्यानि दिनान्तराणि हरे । त्वदालोकनमन्तरेण । 
अनाथबन्धो । करुणैकसिन्धो । हा हन्त / हा हन्त । कथं नयामि 1।५१।। 
हाय । हाय ॥ हे हरे ! हे अनाथबन्धो । हे करुणैकसिन्धो । 
आपके दर्शन-बिना इन दुभगि दिनों को मैँ कैसे व्यतीत करू ? ।।४१।। 
किमिह कृणुमः कस्य ब्रूमः कृतं कृतमाशया 
कथयतः कधामन्यां धन्यामहो हृदयेशवः। 
मधुरमधुरस्मेतकारे मनोनयनोत्सवे 
कृपणकृष़णा कृष्णे तृष्णा चिर बत लम्बते ।४२।। 
अब क्या करू मै ? किसको करहु ? दर्शन की वृथा आशा लगाये 
रखने का क्या प्रयोजन ? कोई ओर अच्छी बात चलाओ। अहो । 
किन्तु जो मेरे हृदय मे समाये हुए हँ उनकी वार्तां कैसे मै त्याग 
सकता हू ? मधुर-मधुर मन्दमुसक्यान-भरी, मन-नेत्रों की उत्सव 
स्वरूप उस श्रीकृष्णमूर्तिं को देखने के लिए मेरी तृष्णा तो प्रतिक्षण 
बढती ही जा रही है ।।४२।। 
आभ्यां विलोचनाम्यामम्बुरुवितोचन बालम्‌ । 
द्वाभ्यामपि परिरब्धुं दूरे मम हन्त दैवसामग्री ।४*२।। 
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हाय ! हाय ॥ श्रीकृष्ण के आलिगन करने का दिव्य-सौभाग्य 
तो दूसरी बात है। मै अपने नेत्रो दारा उन पद्मलोचन किशौर के 
दर्शन भीतो नही पा रहा हू। ।४३।। 

अश्रान्त-त्मितमरुणाधरोष्ठ' हष्दिगुणमनोज्ञ केणुगीतम्‌ । 

विभराम्यदविपुलविलोचनार्धपूरधं वीरषिष्ये तव वननाम्बुन कदा तु ।1४४।। 

हे कृष्ण ! निरन्तर मन्द मुसकान से उज्ज्वल अरुण अधर-ओष्ठ, 
उल्लास से सिचित दिगुण मनोहर वेणुगीत, हावभाव-रौन्दर्यभरे 
अर्धनिमीलित विशाल नेत्रयुगल के कटाक्षं द्वारा मनोहर आपका 
मुखकमल मै कब देख पाऊंगा ।।४४।। 

लीलायताभ्यां रसशीतलाभ्या, नीलारणाभ्या-नयनाम्बुजाभ्याम्‌ । 

आलोकयेददभुत-विप्रमाभ्या, काले कदा कारुणिकः किशोरः ।४६।। 

करुणासिन्धु किशोर-श्रीकृष्ण अपने अद्भुत हावभाव भरे 
्रफुल्लित तथा रस से शीतलता प्राप्त श्याम-अरुण नयनारविन्दों से 
कब मुञ्चे देखेगे | ।४५।। 

बहलवचिकुरभार कद्धपिच्छवतस' चपलचपलनेत्रं चारुविम्बाधरोष्ठम्‌ । 

मधुरमृदलहातं मन्दरोदारलीलं मृगयति नयनं मे मुग्धवेषं मुरारेः । ४6 1 

जिनके सम्बद्ध केश कलापमय चूडा पर मोरपुच्छ-मुकुट सुशोभित 
है, चपल-चचल नेत्रयुगल तथा मनोहर बिम्बाधर ओष्ठ हँ जिनके, 
मधुर-मधुर मन्द मुसक्यानयुक्त उदार लीला (सर्व रस-प्रदायिनी) 
लीला करने वाले हँ, एसे मुग्ध वेषधारी उन श्रीमुरारि को मेरे नेत्र 
खोज रहे हें ।।४६।। 

बहलनलदच्छायाचौरः विलासभरालसं 
मद्शिखि-शिखा-नीलोत्तसं मनोन्नमुखाम्बुजम्‌ । 
किमपि कमलापागोदग्र-प्रसगजड जग- 
न्मधुरिम-परीएकोदेकः वय परगयामहे 1४७ ।। 

जिनके रूप ने सघन-घन के सौन्दर्य को चुरा लियादहै, जो 

विलास के श्रम से अलसाये हुए है, जिनका मनोहर मुखकमल 
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मत्तमयूर की चचल चद्दिकाओं से विभूषित है, जो कमला श्रीकिशोरी 
जी) के कटाक्षो का प्ररग पाकर अनिर्वचनीय जडता प्राप्त करते है, 
अखिल विश्व माधुर्य के मूर्तविग्रह उन श्रीकृष्ण को हम दूढ रहे 
है । ।४७।। 
परमृश्वं दरे पथि एथि मुनीना वरजवषू- 
दृशाद्श्य शश्वत त्रिभुवनमनोद्यरि-वदनप्‌ । 
अनामृश्यं काचामनिशपुदयानामपि कदा 
दरी दृश्ये देवं दरदलितनीलोत्प्रलरविम्‌ ४८ ।। 

विविधे मुनियों के उपासना-मार्गं जिनके मार्ग के निकट की 
बजाय दूर ले जाने वाले हे, एकमात्र व्रजगोपियो की दृष्टि (भावमयी 
उपाराना) से जो दृष्टिगोचर होते है, वेद-वाणी भी जिनका विवेचन 
नहीं कर पाती, उन त्रिभुवन मनोहारी मुखवाले तथा ईषद्‌ विकसित 
नीलकमल-कात्तिधारी श्रीकृष्णदेव को मै निरन्तर बार-बार 
निहारूगा ?।।४८।। 

लीलाननाम्बुनमधीरमुदीक्षमाणं नमणि वेणुविवरेषु निवेशयन्तम्‌ । 
दोलायमाननयनं नयनाभिरामं देव कृदा न दयित यतिलोकविष्ये ((४६।। 

जिनका मुखकमल हाव-भाव मकरन्द से परिपूर्णं है, जिनकी 
चितवन अति चचल दहै, जो वेणु के विवरो मे मघुर-भावमय परिहार 
के स्वर सचार करते है, उन चचल-नयन नयनाभिराम प्राणप्रियतम 
श्रीकृष्ण को मै कब देखूगा ।।४६।। 

लग्नं मृहुर्मनसि लपटत्रदाय लेखावलेहिति रपज्नमनोजनवेषम्‌ । 
रज्यन्मृदुसितम्दूल्लतिताधराश्च राकेन्दुलालितप्रलेनु ृकुन्दवाल्यम्‌ ।(०।। 

जिनकी अधरकान्ति अनुरागमयी मधुर मन्द-मुसकान से 
उल्लसित हो रही है, जिनका मुखचन्द्र पूर्णिमा चन्द्र की किरणो के 
लावण्य से लालित हे, उन श्रीकृष्ण का रराज्ञ-मनोहर छटायुक्त 
बालपन लम्पट-सम्प्रदाय की ररशैली का आस्वादन करने दले मेरे 
मन मै गड गया हे ।।५०।। 
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अहिमकर-कटतिक-मृदुमुदितलक्मी तरस-तर-सरसिरुहसदृशदृशि रेवे। 
व्रलयुवतिरतिकलह विजविनिजलीता मदमुदितवदनशशिमषुरिमणि लीये 1८१ 

सूर्य की किरणों से ईषद्‌-विकसित सरोवरोत्पतन्न कमल के 
समान अति सरस जिनके नेत्रयुगल है. जो व्रजयुवतियो के साथ 
रतिकलह मे विजयी हुए है. अतः अपनी लीला के गर्व से जिनका 
मुखचन्द्र आनन्द मधुरिमा मे मुग्ध हो रहा हे, वही लीलाविहारी 
श्रीकृष्ण मेरे मन मे बस गये हे । ।५१।। 

कटकमलदलकलित-ललित-तरक्शी कतनिनदगलदमरतषनसरति देवे। 

सहनरसभरभरितदरहतितवीथी स्ततवहदरमणिमश्ुरिमणि लीये ।/६२ 

जो कमलदल के समान अपने हाथ मे वशी लेकर अति ललित 
मधुर ध्वनि कर रहे हैँ. ओर उराने अमृत का एक गम्भीर सरोवर 
निर्माण कर दिया हे, एवं सहज रसभरी मृदु मुराकान रो जिनके अधर 
निरन्तर रजित रहते हँ. उन श्रीकृष्णदेव की माधुरी मे मेरा मन लीन 
हो रहा है ।।५२।। 

कुटुमशरश्चर-समरकुपितमदगोफ़ी कुचकलतरणरसलसदुरति देवे । 

मदमपरदितमदुढतितमुषितशभिशोभा गृह रधिकमुखकमलमधुरिमणि लीये 1८२ 

जिनका वक्षस्थल मनोज-शरो के आघात से कुपित हुई उन्मत्त 
ब्रजगोपियो के उन्नत उरोज-कलशो के सघर्षण सो रस (कुकुम) 
रजित हो रहा है. शशि-शोभा को तिरस्कृत करनेवाली मद-मुदित 
अधिकाधिक वर्धनशील मन्दहास्य के माधुर्यमय मुखकमल वाले उन 
श्रीकृष्णदेव मे मेरा मन निमग्न हो रहा है ।।५३।। 

आनप्रामतितश्रुवोरुपकितामक्षीणपष्ष्या्कुरे- 
ष्वालोलामनुरागिणीनयनयोरादां मृदौ जल्पिते । 
आताग्रामधरामृते मदकलामम्लानवशीस्वरे- 
व्वाशास्ते मम लोचन वनभिशोमूर्तिं जगन्मोहिनीम्‌ ।(८४।। 

जो बकी एव काली-काली भ्रुकुटियो से सुशोभित नेत्रोपर 

सुन्दर पलको युक्त है. जो अनुरागियों कं नयनो के आनन्द स्वरूप है 
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तथा मधुर-भाषी हैं, जिनके लाल-लाल अधरो पर मादक कलाओंवाली 
उज्ज्वल वंशी की मघुर-ध्वनि हो रही है एेसे व्रजकुमार की जगमोहिनी 
मूर्ति का मुञ्चे दर्शन होगा. मेरे नयनो को एेसा दृढ विश्वास है । ५४ ।। 
तत्कैशोर तच्च वक्तारविन्वं तत्काठण्य' ते च लीलाकराक्षाः। 
तत्सौन्दर्यं सा च सान्दसितश्रीः तत्य सत्यं दुर्लभ दैवते ऽपि ।(६६।। 
आप जैसा वह किशोर-रूप, वैसा ही मुखारविन्द वसी ही 
करुणाभरे आपके लीलामय कटाक्ष ओर वैसी मन्द मुसकान शोभा 
(जो मुञ्ञे आपने दिखाई थी) सत्य है, परम सत्य है. कि वे सब 
देवताओं कं लिये भी दुर्लभ है ।॥५५।। 
विश्वोपएष्लवशमनैककद्धदीक्षं विश्वासस्तवकितचेततां जनानाम्‌ । 
्रश्यामप्रतिनवकान्तिकन्दलदं पश्यामः एषि पथि शैशव मुरारेः । (६६ ।। 
विश्व के उपद्रव तथा विश्वस्त चित्तवाले भक्तजनों के दु-ख दूर 
करने के लिए गो दृढ प्रतिज्ञ है, उस श्रीकृष्ण मुरारि के अतिशय श्याम 
शेशव-वैभव को जो प्रतिक्षण नवीन कान्ति कं प्रस्फूटन से तरलायित 
हो रहा है, मै हर निकज वन-वीथी मे सर्वत्र देख रहा हू । ।५६।। 
मौलिश्चन्दकभूषणो मरकतस्तम्भाभिरामं कपु- 
वक्त्रं चित्रविमुधहासमधुरं काले विलोले दशौ । 
वाचः शैशवशीतला मदगजनश्लाध्या विलातस्थिति- 
मन्द मन्दमये के एव मधुरावीर्थीं मिथो गाहते । ८७ ।। 
मयूरपिच्छ रो विभूषित मस्तक, मरकतमणि स्तम्भ के समान 
मनोहर वपु, विचित्र एव विमुग्ध मुस्कराहट भरा मुखारविन्द, अति 
चपल नेत्रयुगल, बाल माधुरी-सिचित बोलनि मतवारे हाथी से भी 
अधिक प्रशंसित विलासमयी चाल वाला-यह कौन हे जो ब्रज की 
वीधियो मे अपनी जोडी के साथ चला जा रहा है ?।।५७।। 
पादौ कादविनिर्गिताम्बुनवनौ एद्मालयालम्बितौ 
फणी वेणुविनोदनप्रणयिनौ पर्याप्िशिल्यश्रियौ । 
बाहू दोहदभाजनं पगद्रशां माधुर्यधाराकिरौ 
वक्तं वाग्विषयातिलपनमहो कालं किमेतन्महः ।।८८।। 
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इसयकं चरणयुगल ने पद्मवने के गर्वं कौ खर्वं केर दियादहै 
इसलिए पद्मालया- श्रीलक्ष्मी ने इसकी शरण ग्रहण कर लीद 
इसके कर- कमल वेणुविनोदन कं प्रेमी है एव समस्त शिल्पकला कं 
आश्रय हे, इरकी भुजाएे माघुर्यधारा वर्षण कर मृगनयनियो की 
आर्कौक्षा को पूर्ण करने वाली है, इराके मुखचन्द्र का सौन्दर्य तो वाणी 
के अगोचर है. कटो । यह तेजोमय-किंशोर कौन है ? 1 ।५८।। 
एतक्राम विभूषणं बहुमतं वेषाय शेषैरल 
वक्त दवित्रिविशेषकानितिलहरी विन्यासधन्याधरम्‌ । 
शिल्वैरल्यधियामगम्यविभवैः शृगारभगीमयं 
चित्रं चित्रमहो विचित्रमहहो चित्र विचित्र महः ।८६।। 
श्रीकृष्ण की मूर्ति ही सर्वजन सम्मत- विभूषण स्वरूप है. फिर 
अन्य वेषभूषा का क्या प्रयोजन ? दो तीन कान्ति-लहरियो के 
विन्यास द्वारा अघर शोभा रो उनका श्रीमुख यथेष्ट विभूषित हो रहा 
है, अल्प बुद्धि-शिल्प ज्ञानियो कं तो वह अगम्य है, यह वैभव शृगार 
भगीमय ज्योति- पुज स्वरूप चमत्कारी अति विचित्र है ।।५६।। 
अग्रे समग्रयति कामपि केलिलकेमीमन्या्रु दिक्ष्वपि विलोचनमेव साल । 
ह्म हन्त ! हस्तपदू रमो किमेतदाशाकिशोरमयमम्ब जगृत्यं मे।।6०। 
मेरे सामने श्रीकृष्ण की करी आश्चर्यजनक शोभाराशि प्रकाशित 
हो रही है । समस्त दिशार्णे ही उरी रूप रो सुशोभित हो रही है-इरः 
बात कं साक्षी है मेरे नैत्र। हाय । हाय ॥ हाथ फलान पर मुञ्खरो ये 
एक हाथ दूर रहते हैँ । ओ मौ । यह क्या हुआ ? तीनो लोको मेमै 
सर्वत्र किंशोरमय देख रहा हू । ।६०।। 
चिकुरं बहलं विरलं भ्रमर परदुल कचन विपुल नयनम्‌ । 
अधर मधुः कवन मधुर चपलं चरित च कदानु विभोः ।६१।। 
विभु-कृष्ण के रिनिग्ध घने केश {कब मैर्बधर्दूगा °} भ्रमर क 
भोति मस्तकपर लटकती अलकादली (कव मै सवार दूंगा?) 
मृदुल-मधुरवचन (कव मै सूर्नूगा?). विशाल नयन-रुगल (कव मै 
देरखूगा?). मधुर अधर-रुधा (कव मै आस्वादन करूगा?). मदुल वदन 
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(कव मेँ चू्भूगा?), एव चपल चरित कब मेरे अनुभव- गोचर होगे ? ।।६१।। 
पिणलय नः कृषालत्रत्यसकृन्नल्पितमार्तान्धवः । 
मृरलीमृदुलस्वनान्तरे, विभराकर्णयिता कदानु नः ।।६२।। 

हे कृपामय । एकवार दर्शन देकर हमारी रक्षा कीजिए, हे 
आर्तबन्धो । मैने अनेक वाक्यो का प्रलाप किया है, उनमे से यही एक 
प्रलाप आपकी मुरली के मृदुल स्वर में मै कब रुरनूगा ?।।६२।। 

कदा नु क्या नु विपदृदशायां कैशोरगन्धिः कठणाम्बुधिरनः । 

विलोचनाभ्यां विपुतायताभ्यामालोकविष्यनििषयीकरोति (६२ ।। 

हे करुणासागर नवकिशोर । इस दशा से भी अधिक किस 
विपद्‌-दशा मे विशाल नेत्रो रो देखकर आप हमारे दृष्टिगोचर 
होवोगे ?।।६३।। 

मधुरमधुरकिम्बे मनलं मन्दहासे भिशिरमपरतनादे शीतलं दृष्टिपाते । 

विपलमरुणनेत्र विश्वत वेणुनादे मरकतमणिनीलं कलमालोकये नू ।।६४। 

जिनके अधरबिम्बो मे मधुरता है, मन्द मुस्कान मे मनोहरता है, 
जिनकं अमृतमय वेणुनाद मे शिशिरता (ठण्डक) है, दृष्टिपात मे 
शीतलता है. जिनके नेत्र विशाल एवं लालिमायुक्त है, जिनका वेणुवादन 
विख्यात है, उन मरकतमणिवत्‌ नीलवर्ण नवकिशोर श्रीकृष्ण के 
दर्शन मुञ्ये कब प्राप्त होंगे ?।।६४।। 

माधुयादिपि मधुर मन्मधतातस्य किमपि केशोरम्‌ । 

वापएल्यादपि वपल चेतो कत हरति हन्त कि कुर्मः 11६ ८।। 

मन्मथोत्पादक श्रीकृष्ण का कोई अनिर्वचनीय कैशोर-माधुर्य ही 
अतिशय मधुर है-अथवा उनके कैशोर में ही मधुर मन्मथोत्पादकता 
धर्म हे, उसी कैशोर ने ही मेरे महाचपल चित्त को हरण कर लिया है 
हाय । अब मै क्या कर सकता हूं ?।।६५।। 
वक्षःस्थले च विलं नयनोत्पले च मन्दस्मिते व पदूलं मदजल्पिते च। 
विम्वादरे च मधुर मृरलीरवे व बालं विलासनिधिमाकलये कदा नु ।।६६॥ 

जिनके वक्षस्थल तथा नयनकमल विशाल हँ, मन्दषास्य मधुर 
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तथा बोलिन मदभरी है. विम्बाधर एव मुरलीरव मधुर है. उन 
विलासनिधि- श्रीकृष्ण किशोर के मै कव दर्शन करूंगा ?।।६६।। 


आ्रविलोकितद्ुरा परिनद्नेत्रमाविष्कृतत्मितपुधामधरुराधरोष्ठम्‌ । 
आद पुमासमवतंतितवर्हिकर्हमालोकयन्ति कृतिनः कृतुण्यपुनाः 1६७ ।। 
जिनके नयन अतिशय प्रणय कं कारण आदरं हो रहे है, मन्दषहास्य 
सुधा के कुरित होने रो जिनके अधरोष्ठ मधुर है, उन मोरमुकुट 
विभूषित आदि पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण का महापुण्यवान्‌ सुकृति व्यक्ति ही 
दर्शन करते ह । ।६७।। 
मारः स्वयं नु मधुरदुततिमण्डलं नु माधु्मिव नु मनोनयनाम्रृतं व। 
वेणीमृजो नु मम जीवितवल्लभो न बालोऽयमभ्युदयते मम लोचनाय ।।९८।। 
यह क्या स्वय- कन्दर्प है ? या मधुर द्युतिमण्डल है ? मूर्तिमान 
माधुर्यं है क्या यह ? या मन~-नयनो का अमृत-जीवन है ? क्या यह 
भेरी वेणी के मोचनकारी हँ ? या मेरे जीवनवल्लभ किंशोर-कृष्ण है, 
जो मेरे नेत्रो के सामने प्रकाशित हो रहे हें ।।६८।। 
बालो ऽयमालोलविलोचनेन वक्त्रेणवित्रीकृतदिद्मुखेन । 
वेषेण धोषोवितभूषणेन, मुग्धेन दुग्धे नयनोत्सवं न: ।।६६।। 
ये किंशोर-कृष्ण अपने चंचल नयनो दारा, सर्वदिशाओ मे 
शोभावर्दधनशील श्रीमुख दारा, व्रज के योग्य वन्यवेश एव भूषणो दारा 
हमारे नयनो को आनन्द-परिपूरित कर रहे ह ।।६६।। 
आन्दोतिताग्रभुनमाकुललोलनेत्रमादस्मिता्रवदनाम्बुलचन्दकिम्बम्‌ । 
शिनानभूषणचितं शिखिपिच्छमौलि शीत विलोवनरसायनमभ्युपैति । 9० 
जिनकी भुजाओं के अग्रभाग (हाथ) आन्दोलित हो रहे है, 
करुणा से जिनके नेत्र क्षुब्ध एवं चल हो रहे है. सरस मृदुमुस्कान से 
जिनका मुखकमल चन्द्रदयुतिवत्‌ स्निग्ध है, जो इकार युक्त नूपुरादि 
भूषणों से अलकृत हो रहे है. वे मोरमुकुटधारी लोचन-रसायन 
किशोर-कृष्ण मेरे निकट आ रहे हँ । ७०।। 
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पशुपालकालपरिषदि भूषणः शिशुरेष शीतलविलोललोचनः । 
मृदृलस्मितार्दवदनेन्दुसपएवामदयन्मदीयहदय' विगाहते ।॥४१।। 
सब गोपकुमारों की सभा का विभूषण-स्वरूप एवं शीतल 
चचल नयनो वाला यह किंशोर-कृष्ण अपनी मधुर-मन्द मुसकानमय 
मुखचन्द्र की लावण्य शोभा से मु्को उन्मत्त कर मेरे हृदय मे प्रवेश 
किये जा रहा है ।।७१।। 
किमिदमधरवीधीक्लृप्तकशीनिनाद किरति नयनयो नः कामपि प्रेमधाराम्‌ । 
तदिदममरवीधी वल्लभ दर्लभ नक्लिभुवनकमनीयं रवितं जीवित च ।५२।। 
अधर परवशी धारणकर उसकी ध्वनि रो मेरे नयनो के सम्मुख 
आश्चर्यरूपमयी प्रेमधारा जो बरसा रहा है. यह कौन है ? अहा । यह 
तो त्रिभुवनसुन्दर, देवताओं के लिए भी दुर्लभ, मेरा भाग्य-विधाता, 
मेरा प्रियतम, मेरा जीवन-प्राण है ।।७२।। 
तदिदयुपनतं तमालनीलः, तर्लविलोचनतारकाभिरामम्‌। 
मृदितमुदितवक्त्रवन्द्रविम्बं मुखरितवेणुविलाति जीवित मे।७२।। 
तमालवृक्ष के समान श्यामवर्ण, चचल-नेत्र पुतलियों के कारण 
अत्यन्त सुन्दर, पूर्णचन्द्र के सदृश परम प्रसत्न-वदन, मधुर-मुरली 
बजाता हुआ मेरा जीवन-वल्लभ ही मेरे निकट आ गया है ।।७३।। 
चापल्यसीम चपलानुभवैकसीम चातुर्यसीम चतुराननशिल्पसीम । 
सौरभ्यसीम सकलाद्भृतकेलिसीम सौभाग्यसीम तदिद कनभाग्यसीम 1 ॥७४।। 
अहो । ये श्रीकृष्ण चापल्य की रीमा है, व्रजागनाओं की अनुभूति 
की पराकाष्ठा हैँ, चातुर्य एव चतुरानन ब्रह्मा) की कारीगरी की भी 
पराकाष्ठा है, सौरभ तथा समस्त अद्‌भुत केलिविलास की सीमा हैँ 
ब्रजसुन्दरियो के एव समग्र ब्रज कं सौभाग्यो की सीमा हैँ ।।७४।। 
माधुर्येण दविगुणशिशिरं वक्तचन्दरं वहन्ती 
वंशीवीधीविगलदमरतस्रोतपा सेचयन्ती । 
मद्वाणीना' विहरणप्द' मत्तसौभाग्यभाना 
मत्पुण्यानां परिणतिरहो नेत्रयोः सिषक्त ।७६।। 
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माधुर्य के कारण जिसका मुखचन्द्र दुगुना शीतल हो रहा है, 
वंशी-पथ रो अभिद्रवित अमृतधारा रो मेरी वाणी की विह्टारस्थलि कौ 
जो अभिषिक्त कर रही है, अहो । मेरे पुण्यो की परिणतिस्वरूप यह 
श्रीमूर्तिं मेरे नेत्रो के पास आ गयी ह।।७५।। 

तेनसेऽस्तु नमो धेनुपालिने लोकपातिने। 
सधापयोधरोत्सगशाविने शेषशायिने ७६ ।। 

इरा तेजपुज को नमस्कार, धेनुपालक को मेरा नमस्कार, लोक- 
पालक को नमस्कार, श्रीराधा-पयोधरमध्य शयनकारी को नमस्कार 
एवं शेषशायी को मेरा नमस्कार है । ।७६।। 

धैनृपालदयितास्तनस्यती धन्यकुकुमसनाथकान्तये । 
केणुगीतगतिपरूतवेधसे ब्रह्मराशिमहसते नमो नमः।।५७।। 

गोपसुन्दरियों के स्तनमण्डल-चर्चित धन्य-कुकुम द्वारा जो 
अति प्रफुल्लित कान्तिशाली हैँ एव वेणुगीत की स्वरलहरियो के 
सृष्टिकर्ता तथा ब्रह्मराशि के जो मूल विधाता हँ, उन तेजपुज श्रीकृष्ण 
को मै बार-बार नमस्कार करता ह| ।७७।। 

मृदुक्वणत्रूपुरमन्धरेणु कालेन पादाम्बुजपल्लवेन । 

अनुक्वणन्मयुलवेणुगीत मायाति मे जीवितमात्तकेलि ।७८।। 

मेरा जीवनस्वरूप श्रीकृष्ण कौमलपद-पद्मपल्लवो द्वारा 
मधुर- मधुर नूपुर ध्वनि करता हुआ, मन्थर गति रो विलारा पूर्वक 
मधुर वेणुगीत को बजाते हुए सामने चला आ रहा है । ।७८।। 

सोऽयवितासमुरलीनिनदामतेन सिचत्रुदवितमिदं भम कणयुग्मम्‌ । 

आयाति मे नयनबन्धुरनन्यबन्धो रानन्दकन्दलितकेतिकटाक्षलक्ष्मीः 1७६ ।। 

श्रीकृष्ण अपनी विलासभरी सुरीली-मुरली-ध्वनि-सुधा से मेर 
श्रवण-उत्सुक कानौ को रीच रहे है । उनको छोडकर मेरा ओर कोई 


बन्धु नही हे, आनन्द भरे केलिकटाक्षो के साथ मेरे नयनो के तारेवे 
आ रहे हें | ।७६।। 
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दूरादिलोकयति वारणकेलिगामी धाराकटाक्षभरितेन विलोकिते । 
आरादुपैति हदक्यम्वेणुनाद वेणीमुखेन दशनाश्मरेण देवः ।(८०।. 
हाथी की भति मतवाली गतिवाला, दूरसेदही कटाक्षपूर्ण दृष्टि 
दारा मुञ्चे देखता हुआ ओर मनोहर वेणुनादलहरी छेडता हुआ, 
र्षपूर्वकं मधुर मुराकराते समय मुखवाला श्रीकृष्ण मेरे निकट आ रहा 
£ ।।८०।। 
्रिभुवनतसरसाभ्या दिव्यलीलाकुलाभ्या 
दिशि दिशि तरलाभ्या दीप्तभूषादराभ्याम्‌। 
अशरणश्चरणाभ्यामदृभुताभ्या पदाभ्याम- 
यमयमनुकूनद्वेणुरायाति देवः ।(८१।। 
त्रिभुवन को रस मे निमग्न करने वाले दिव्य लीलाओं से 
दिशा-दिशा मे नृत्यपूर्ण चचल-गति रो दीप्त नृपुरादि भूषणो की 
ध्वनि द्वारा, अशरणो के शरणस्वरूप अदभुत युगल-चरणो दवारा 
श्रीकृष्णदेव दशी बजाते हुए आ रहे हँ । ।८१।। 
सोऽव मनीन्दजनमानसतापह्मारी सोऽय मदव्रनवधुवसनाष्ारी । 
तो ऽय तृतीयभुवनेश्वरदरपहारी सोऽयं मदीयहद याम्बुरुहापहारी ।।८२।। 
मुनीन्द्रजन का मानसतापहारी वह यही है, मदगर्विता व्रजगोपियो 
के चीरो का चोर यही है. तीनौ स्वर्गं के ईश्वर इन्द्र का दर्पहारी 
गिरिधारी यही है । यह वही श्रीकृष्ण है, जिसने मेरे हृदय कमल का 
हरण कर लिया है ।।६२।। 
सर्वज्नत्वे च सौगन्धे च सार्वभौममिदं महः। 
तिर्विशत्नयनं हन्त निर्वाणपदमश्नुते ।।६२।। 
अहो । सर्वज्ञता एव मुग्धता का यह कंसा सार्वभौम तेजपुज, 
जिसने मेरे नयनं मे प्रवेशकर परमानन्दरूप मे निवृत्ति कौ, प्राप्त कर 
लिया रै. अर्थात्‌ परम शान्त हौ गया है ।(८३।। 
पृष्णानमेतत्पुनरक्तशोभागुष्णेत रांशोरुद यान्मृखेन्दीः । 
तरष्णाम्बुराशिं दिगणीकरोति कृष्णाह्वयं किचन जीवित मे।८४।। 
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जो अपने मुखचन्द्र से चन्द्र की क्षीण होनेवाली व्यर्थ शोभा को 
: अधिकं पुष्टकर मेरे तृष्णासागर को दुगुना उच्छलित कर रहा है, 
वही श्रीकृष्णनामधारी ही मेरा जीवन-स्वरूप है | ।८४।। 
तदेतदाताग्रविलोचनश्रीः संभाविताशेषविनम्रगर्वम्‌ । 
ृहर्ुरारेमषुराधरोष्ठ मुखाम्बुजं चुम्बति मानसं २।(८६।। 
ईषत्‌ लालिमा-लिए लोचनद्वय की शोभा- सम्पत्ति द्वारा अतिशय 
विनम्र भक्तो के गौरव को जो बढाने वाले हँ, उन श्रीकृष्णमुरारि के 
मधुर अधरो रो सुशोभित मुखकमल को मेरा मन बार-बार चुम्बन कर 
राहा है । ।८५।। 
कटौ शरदिजामस्बुजक्रमविलासशिक्षागुर 
पदौ विदृधपादपप्रथमपएल्लवोल्लपिनौ । 
दशौ दकतितदुर्मदज्गिभुवनोएमानश्रियौ 
विलोकय विलोचनामृतमहो महः शैशवम्‌ । (८६ ।1 
देखो तो इस किशोर कृष्ण की तेजोराशि मेरे नयनो की 
अमृतस्वरूपा है. इरके करकमलद्वय शरत्‌कालीन कमल प्रफुल्लता 
कीशोभा के शिक्षा-गुरु रहै. इसके चरणयुगल ने तौ कल्पद्रुम के 
प्रथम पल्लव की शोभा को निरस्त कर दिया है. इसके नयनयुगल ने 
त्रिभुवन की उपमा के आश्रयभूत मीन-कमलादि का गर्वं चूर-चूर 
कर दिया है ।।८६।। 
आचिन्वानमहन्यहन्यहनि ताकारानृविद्ारक्रमा 
नारुन्थानमरन्धतीहदयमप्याददस्मिताद्रश्रिया । 
आतन्वानमनन्यजन्मनयन-श्लाध्यामनर्ध्या दशा 
मानन्द ब्रजदुन्द रस्तनतरी साप्रान्यमुन्नुम्भते ।।८७।। 
जो व्रजसुन्दरियो के स्तन-परिवेशपर एक छत्र साप्राज्य प्राप्त 
कर प्रतिदिन साक्षात्‌ विहार-मूर्तिमान होकर नित्य नवीन विहार 
करते है. जो अपनी मन्द मुसकान की सरस शोभा से अरुखती के 
हृदय को भी अनुरक्त करते है. जो अन्य किसी जन्ममेप्राप्त नहीहो 


@ @ ॐ ~ # ॐ ॐ 
सकती एरी व्रजजन्मलब्धा व्रजयुन्दरियो के नयनो को परम श्लाध्य 
अनुपम आनन्द दशा प्राप्त करा रहे है, वही आनन्द-स्वरूप श्रीकृष्ण 
मेरे चित्त मे आविर्भूत हो रदे है ।।८७।। 
तदुच्छ्वतितयौवनं तरलशेशवातकृत 
मदच्छरितलोचने मदनमुग्धहासाप्रतम्‌ । 
प्रतिकषणविलोभनं प्रणयपीतवकशीमुखं 
जगरतयमनोढः्‌ः जयति मामक जीवितम्‌ । ८ ।। 
जो प्रस्फुटित यौवन एवं कैशोर- सौन्दर्य रो अलकृत हो रहे हे 
मदमत्त लोचन है जिनके. जिनका लोभनीय हास्यामृत प्रतिक्षण मदन 
को मुग्ध कर रहा है, प्रेमभरी-वशी-जिनके मुखपर रुशोभित है, उन 
त्रिभुवन-मनहारी मेरे जीवन-धन श्रीकृष्ण की जय हो ।।८८।। 
वित्र तदेतव्वरणारविन्द' चित्रं तदेतननयनारविन्दम्‌ । 
चित्रं तदेतद्वदनारविन्द चित्रं तदेतद्पुरस्य चितम्‌ (८६1 
श्रीकृष्ण के चरणारविन्द विचित्र है, नयनारविन्द भी विचित्र 
वदनारविन्द तो ओर भी विचित्र है, उनका सारा श्रीविग्रह ही विचित्र, 
परम विचित्र है ।।८६।। 
अकिलभुवनैकभूषणमधिभूषित जलविदुहितृकुचकुभम्‌ । 
व्रजयुवतिहारवल्ली मरकत नायकमहामणि वन्दे ।(€०।। 
जो निखिल-भुवन कं भूषणो के एकमात्र मूषण है, जो श्रीलक्ष्मी कं 
कुचकलशो के अलकार है. व्रजरुन्दरियो के कण्ठहार के जो महामरकत 
मणिमय सुमेरु है. उन्दी श्रीकृष्ण की मै वन्दना करता हूं ।।६० || 
कान्ताक्चग्रहणविग्रहलन्धलक्ष्मी खण्डागराग्तवरनितमनुलश्रीः। 
गण्डस्यलीमुकुरमण्डलवेलमानधमङ्िरः किमपि गुम्फति कृष्णदेव: 1/6 91, 
श्रीराधाजी के कशग्रहणरूप प्रणय-कलह मे जो रौन्दर्य-निधि 
युक्त हो रहे हँ. एव छूटे हुए अंगराग से रजित होनेपर जिनकी अति 
मंजुल मनोज्ञता छलक रही है, कपोलरूपी दर्पणमण्डल पर जिनकं 
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स्वेद- विन्दु उदित हो रहे है, वै श्रीकृष्णदेदव मानो एक अपूर्व माला का 
गुंथन कर रहे है | ।६१।। 
मधुर मधुर वपुरस्य विभोम्ुरं मधुरं कदन मधुरम्‌ । 
मधुगन्थि मृदृ्ितमेतदलो मधुर मधुरं मधुरं मद्ुरम्‌ ।।€२।। 
अहो । इर विभु-श्रीकृष्ण का वपु अति मघुर है. उसमे भी 
इनका मुख ओर भी अधिक मधुर है, उसकी मृदु-सुगन्धि तथा मन्द 
मुस्कान उससो भी अधिक सुमधुर है. अतिशय मधुरतम हे । ।६२।। 
श्गाररसठर्वस्वं शिकिपिच्छविभूषणम्‌ । 
अगीकृतनराकारमाश्रये भुवनाश्रयम्‌ ।।६२।। 
शृगारररा ही जिनकी सर्वसम्पत्ति है, मोरमुकुट ही जिनका 
विशेष भूषण है, उन नराकृति अगीकार करने वाले त्रिभुवन-आश्रय 
श्रीकृष्ण की मै शरण ग्रहण करता ह| ।६३।। 
नावापि पश्यति कदापि निदर्शनाय 
चित्ते तथोएनिषदां सुदृशा सहम्‌ । 
त चं विरात्रयनयोरनयीः पदव्या 
स्वामिन्‌ कदा नु कृपया मम सनिधत्से ।€४।। 
हे नाथ । सहस्र-सहस्र रूक्ष्म-दृष्टि वाले उपनिषत्‌ आपकी 
जिस माधुर्यमयी शृगाररसराजमूरतिं का आज तक चित्त मे निर्णय नही 
कर पाये. उसका साक्षात्‌ दर्शन इन नेत्रो से मै आपकी किस अहैतुकी 
कृपा सो प्राप्त कर रहा हूं 2।।६४। 
केयं कान्तिः केशव वचन्यृखेन्दोः कोऽय' वेषः कापि वाचामभूमिः। 
सेयं सोऽयं स्वादतामनलिस्ते भूयो भूयो भूयशस्त्वा नमामि ।।€८।। 
हे केशव । आपके मुखचन्द्र की क्या अपूर्व कान्ति है । ओर 
आपका वेशवैभव ही कितना अदभुत है ।-यह सवं दाणी कं अगोचर 
है । इनका तो आप ही आस्वादन कीजिए, मैँ केवल हाथ जोड़कर 
आपको बार-बार नमस्कार ही करता हू ?।॥६५।। 
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वदनेन्दुविगिजितिः शशी दशधा देवपदं प्रपद्य ते। 
अधिकां श्रिवमश्नुतेतरा तव कारण्य-विनृभ्भितं कियत्‌ 1166 11 
आपके मुखचन्द्र से पराजित होकर चन्द्रमा अपने को खण्डो मे 
विभक्त कर आपके चरणौ की शरण मे (दश नखचन्द्रं के रूप मे 
प्रपत्र हुआ है. इसलिए अधिकतम सौन्दर्य प्राप्व कर रहा है, अहो । 
आपकी करुणा का विलास कितना विस्तृत है ? ।।६६।। 
तत््वन्युखं कथमिवाम्बुन -पुल्यकक वाचामवावि ननुपर्वणी पर्वणीन्दोः। 
तत्‌ @ द्वे (किमपर भवनैककान्त वेषुत्वदाननमनेन समं न पतसयादर ।€७।। 
(रात्रि को मुरहा जानै वाला) कमल आपके नित्य विकसित 
मुखकमल के समकक्ष कैरो हौ सकता है ? कलंकित दोषाकर चन्द्र 
आपके मुखचन्द्र की रामता करे कर सकता है ? हे भुवनैककान्त । 
आपके वेणु-बजाते श्रीमुख के साथ जिसकी उपमा दूँ एेसी ओर 
कौनसरी वस्तु है ?।।६७।। 
शुश्रषसे शृणु यदि श्रणिधानपरव पूर्वरपर्व-कविभिर्न कटाक्षितं यत्‌ । 
नीरानःक्रमधुटा भवदाननेन्दोर्िव्याजिमर्हति चिराय शशिप्रदीपः । ६८ ।। 
पूर्वकालीन अपूर्वं कविगण की भी जिस पर दृष्टि नही गयी, 
उस बात को यदि आप सुनना चाहते हो तो सुनो। इस चन्द्र ने 
कर्पूर-प्रदीपरूप से आपके मुखचन्द्र की चिरकाल निष्कपटरूप रो 
आरती उतारने की योग्यता प्राप्त की है ।।६८।। 
अखण्ड-निर्वाण-रसप्रवाहैर्विण्डिताशेषरसान्तराणि । 
अयत्नितोद्ान्ततुधार्णवाति नयन्ति शीतानि तव स्मितानि 1६६ ॥1 
जिस अखण्ड परमानन्द रसप्रवाह ने अन्य समस्त रसो के गर्व 
को चूर-चूर कर दिया है, उस अनर्गल रसरुधासिन्धु की उदभवकारी 
आपकी अतिशय शीतल मुसकानो की जय हो |।६६।। 
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काम सन्तु सहस्रशः कतिपये सारस्यधौरेयकाः 
कामं वा कमनीयता परिमलस्वाराज्यक्ववता । 
नैवैवं विवदामहे न च वयं देव प्रवं ब्रमहे 
यत्सत्यं रमणीयता परिणतिस्चय्येव पार्‌ गता ।१००।। 
हे देव । इस जगत्‌ म सरसधारावाही सहस्र-सहस्र व्यक्ति क्यो न 
हो, आपकी कमनीयता के परिमल-लोभी किरी पद्धति विशेष मे आनन्द 
निष्ठायुक्त व्यक्ति ही क्यो न हो. मेरा उनसे कोई विवाद नही ओर न मै 
प्रिय वचनो से उनकी स्तुति ही करता हू किन्तु जो रत्य है, उसे कहता 
हकि रमणीयताने तो आपमे ही पराकाष्ठा प्राप्त की है ।।१००।। 
गृलदुग्रीडा लोलामदनविनता- गोपवनिता 
मदस्फीतं कतं किमपि मधुरा वापलधृरा। 
तमुज्तरम्भा गुग्का मधुरिमा मादशमिर 
त्वयि स्थाने याते दधति चपलं नन्म-सफलम्‌ ।।१०१।। 
लज्जारहित, चचल, आपके प्रेम कं वशीभूत व्रजगोपियो ने जैसे 
तारुण्यरीम आपको प्राप्त कर अपना जीवन सफल किया है, उसी 
प्रकार माधुर्यादियुक्तं मेरी वाणी नै भी आपका आश्रय लेकर सुरज्जित- 
गुम्फित होकर मेरे चल जीवन को सफलता प्रदान की है | (१०१।। 
भवन भवनं विलातिनी श्रीस्तनयस्तामरतसासनः स्मरश् । 
परिवाराः दुरेवा स्तदपि ॥चच्वरितं विभो विचित्रम्‌ ।।१०२।। 


हे विभो । रामस्त भुवन ब्रह्माण्ड) आपके विलाराभवन है, 
लक्ष्मीदेवी आपकी विलासिनी है, कमलासन ब्रह्मा एव कामदेव आपके 
पुत्र है, इन्द्रादि देवतागण परिवार-परम्परा से आपके सेवक है 
तथापि आपका जौ व्रजचरित्र है-(रासमहोत्सव मे श्रीव्रजगोपियो के 
साथ जो विलारः-चरित्र है) वह विचित्र है ।।१०२।। 
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देवक्छिलोकी-सौभाग्य कस्तूरी -मकराङरः । 
जीयाद्‌ वजागनानग केलिलालित-विभ्रमः /१०२।। 
त्रिभुवन के रौभाग्य-व्यजक कस्तूरी-मकंराकरो रौ शोभित 
श्रीव्रजागनाओ की कामकेलि ह्वारा जिनका विलास मधुरातिमधुर हो 
उठा है, उन रासक्रीडापरायण श्रीकृष्णदेव की जय हो ।।१०३।। 
प्रमद च मे कामद च मे वेदनं च मे वैभवे चमे। 
जीवने च मे नीवितं व मे दैवतं वै मे देव नापरम्‌ ।१०४।। 
हे कृष्ण । आप ही मेरे प्रमप्रदाता हो. अभीष्टपूरक हो । आपही 
मेरे ज्ञान-प्रदाता एव मेरे वैभव हो। आप दही मेरे जीवन हौ, जीवन 
हेतु हो ओर आप ही मेरे इष्टदेव हो; आपको छोडकर मेरा ओर कुछ 
नही । ।१०४।। 
माधर्येण विक्धन्ता वाचो नस्तव वैभवे। 
वापल्येन विवर्धतन्तां चिन्ता नस्तव शैशवे ।।१०६।। 
आपके रूप-लावण्यादि वैभव के वर्णन करने मे आपके माधुर्य 
के साथ मेरी वाणी भी वृद्धि लाभ करे ओर आपके कंशोर स्वरूप के 
चिन्तन मे मेरी चपलता की वृद्धि हो ।।१०५।। 
यानि तच्वरितामरताति रसनालेद्याति धन्यात्मनां 
ये का शैशवचापल व्यतिकरा राधावरोधोन्मुखाः । 
यावा भावितवेणुगीतगतयो लीला मृखाभोरुटे 
धारावाहिकया वहन्तु हदये तान्येव मे।।१०६।1 
आपके जिन समस्त चरित्रो को धन्यातिधन्य महत्‌ पुरुष रसना 
रो आस्वादन करते है, श्रीराधाजी को रास्ते में रोकना आदि से लेकर 
जो आपका कशोर-चापल्य है. वेणुगीत-लहरी द्वारा उद्भासित आपके 
मुखकमल से जो-जो लीला लक्षित होती है, हे कृष्ण । वे समस्त 
लीलाएे धारावाहित भाव रौ मेरे हृदय मे प्रवाहित हाँ । ।१०६।। 
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भक्तिस्त्वयि स्थिरतरा भगवन्यदि स्याद- 
देवेन नः फलति दिव्य किशोरमूर्तिः । 
मृक्तिः स्वय मुकुलितानलि सेवतेऽस्मान्‌ 
धमर्थि कामगतयः समय प्रतीक्षाः । 1१०७ ।। 
हे भगवन्‌ ! आपमे यदि मेरी भक्ति स्थिरता को प्राप्त करे, तो 
आपकी दिव्य किशोरमूर्तिं अपने आप ही मुञ्चे दर्शनं देगी । फिर मुक्ति 
स्वय आकर हाथ जोडकर मेरी सोवा मे लग जायेगी तथा धर्म-अर्थ-काम 
ये तीनो तो सेवा के लिए समय की प्रतीक्षा करते रह जायेगे 1 ।१०७।। 
जय जय जय ठेव देव देव, त्रिभुवन मगल दिव्यनामधैव । 
जेय जय जय देव कृष्णदेव श्रवण-मनोनयनामृतावतार ।१०८।। 
हे देव । आपकी जय हो, हे देव ! आपकी जय हो, हे देव । 
आपकी जय हो । हे त्रिभुवन मंगलकारी दिव्य कृष्णनामधारि । आपकी 
जय हो। हे नामरूपदेव । आपकी जय हो. हे देवतावृन्द हे पूज्य 
कृष्णदेव ! आपकी जय हो । हे श्रवण-मन-नयनो के अमृतावतार । 
आपकी जय हो ।।१०८।। 
तुभ्य निर्भर हर्षे वर्षं विवशा-वेशस्फुटाविभव- 

द भूयश्चापलभूषितेषु घुकृतां भावेषु निभाषिने । 
श्रीमद्गोकुलमण्डनाय मनसा कवा च दरच्छुर- 
न्याधुर्वैकमहार्णवाय महसे कस्मैचिदस्मै नमः (१०६ ।। 

पुण्यात्मा भक्तजन आपकी दर्शनाकाक्षा रो परमानन्द के वशीभूत 
होकर एक अनिर्वचनीय आवेशवश चित्त की असाधारण चचलता से 
विभूषित होकर आपके जिस रूप के दर्शन करते है. जो परमैश्वर्य- 
माधुर्यमण्डित श्रीगोकुल का विभूषण-मणि है. जो मन-वाणी से 
अगोचर है एव माधुर्य का एक महासागर स्वरूप है, मै उसकी वन्दना 
करता हू ।१०६।। 
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इशानदेक-चरणाभरणेन नीवी -दामोदर -स्थिर-यशःस्तवकोद्‌ भवेन । 
लीलाशुकेन रचित तव कृष्णदेव कणगरितं वहतु कल्पशतान्तरेऽपि । 199० 
श्रीराघा-विलासी कृष्ण के चरण-चचरीक रो तथा नीवी-दामोदर 
(श्रीराधा की काची दारा कटिबद्ध श्रीकृष्ण) के यश रसो गुम्फित, 
लीलाशुकं बिल्वमगल द्वारा रचित यह आपका 'कृष्णकणमृत' हे 
कृष्णदेव ! कल्पकल्पान्तरों तक भक्तों के हृदय मेँ आनन्द प्रवाह 
प्रकाशित करता रहे ।।११०।। 
धन्यानां सरसानृलाप-सरणी तौरभ्यमभ्यस्यतां 
कणानि विवरेषु कामपि सुधावृष्टिं दृढानं मृहुः। 
वन्यानां सुदृशा मनोनयनयो्मग्नस्य देवस्य नः 
कणि वचसा विनृम्मितमहो कृष्णस्य कणग्ितम्‌ । 1१9१1, 
सरस मधुरभक्तियुक्त अनुलाप सौरभ-लहरी से जौ सुशोभित 
है, धन्यतम भक्तो के कानों मे जो एक अनिर्वचनीय सुधा वर्षण करने 
वाला दहै, मनोहर सुनयनी ब्रजयुन्दरियों मे मन-नयन लगानेवाले 
मग्नचित्त श्रीकृष्ण के कानों का एवं वचनो का यह विलासरूप 
“श्रीकृष्णकर्णामृत“-काव्य मेरे किरी सौभाग्य का ही फल है ।1१११।। 
अनुग्रह-दिगुण-विशाललोचनैरनुस्रल्यृदु-युरली-रवाम्तैः । 
यतो यतः प्रसरति मे दविलोवनं ततस्ततः स्फुरतु तवैव वैभवम्‌ ।११२।। 
मेरे ऊपर अनुग्रह के कारण आपके जो नयन दुगुने प्रफुल्लित 
हुए है उनका तथा आपकी मुरली की मधुरध्वनि सुधा का स्मरण 
करते-करते जहो भी मेरे नेत्र पड़. वर्ह ही आपका यह सौन्दर्य 
माधुर्यमय विग्रह स्फुरित हो-सर्वत्र आपका ही भै दर्शन प्राप्त करता 
रू । ।११२ ।। 
इति श्रीली लः शुकविल्वमगलठक्चछुर- विरचित 
श्री क्रष्णकणर्मृतम्‌ समाप्तम्‌ । 


49 
। । श्रीहरिः ।। 


श्रीलीलाशुक बिल्वमंगलाचार्यविरचितं 


श्री गोविन्ददामोदरस्तोत्रम्‌ 


अग्रे कुरूणामथ पाण्डवानां दुःशासनेनाहतवल्लकेशा । 
कृष्णा तदाक्रोश्दनन्यनाधा गोविन्द दामोदर माधदेति ।1१।। 
(लिस समय) कौरव ओर पाण्डवो के सामने भरी सभा मे 
दुःशासन ने द्रौपदी के वख ओर बालो को पकड़कर खीचा. उस 
समय अपना कोई दूसरा नाथ न जानकर द्रौपदी नै रोकर पुकारा- टे 
गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माघव । मेरी रक्षा करो ।।१।। 
श्रीकृष्ण विष्णो मधुकैटभारे भक्तानुकष्पिन्‌ भगवन्‌ मृरारे। 
जायस्व मा केशव लोकनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति ।।२।। 
हे श्रीकृष्ण । हे विष्णो । हे मधु-कैटभ को मारनेवाले ! हे भक्तो 
के ऊपर अनुकम्पा करने वाले ! हे भगवन्‌.! हे मुरारे । हे केशव ! हे 
लोकेश्वर । हे गोविन्द ! हे दामोदर । हे माधव । मेरी रक्षा करो, रक्षा 
करो।।२।। 
विक्रेतुकामाकिलगोपकन्या मूरारिफादार्पितविक्तठृततिः। 
दध्यादिक मोहवशादवोचद्‌ गोविन्द दामोदर माधवेति ।।२।। 
जिनकी चित्तवृत्ति मुरारि के चरणकमलो मे लगी हुई है वे सभी 
गोपकन्या दूध-दही बेचने की इच्छा से घर रो चली । उनका मन 
तो मुरारि के पारस था, अतः प्रेमवश रुध-बुध भूल जाने के कारण 
दही लो री दही' इसके स्थान मे जोर-जोर से कोई 'गोविन्द । 
दामोदर । माधव !' ले लो री पुकारने लगीं ।।३।। 
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उलूखलेसम्भृततण्डुलाश्च सधट्रयनयो मृसलैः प्रमुग्धा । 
गायन्ति गोप्यो जनितानुरागा गोविन्द दामोदर माधवेति ४ । 
ओखलो मे धान भरे हुए ह, उन्हे मुग्धा गोप-रमणिर्यो मूसलो 
रो कूट रही है ओर कूटते-कूटते कृष्णप्रेम मे विभोर होकर "गोविन्द । 
दामोदर । माधव ।' इस प्रकार गायन करती जाती है ।।४।। 
काचित्कराम्भोजपुटे निषण्ण क्रीडाश्चक किशुरक्ततुण्डम्‌ । 
अध्यापयामास पदेरुहाक्षी गोविन्द दामोदर माधवेति ।(६। 
कोई कमलनयनी बाला मनोविनोद के लिए पाले हुए अपने 
करकमल पर बैठे किशुककुसुम के समान रक्तवर्णं चोचवाले शुक को 
पदा रही है. पढ़ो तो तोता । "गोविन्द दामोदर । माधव ।*।।५।। 
गृहे गृहे गोपवधूसम्रहः प्रतिक्षणं पिजरसारिकाणाम्‌ । 
स्खलदगिरः वाचयितुं प्रवृत्तो गोविन्द दामोदर माधवेति ।।& 1 
प्रत्येक घर मे समूह-की-समूह गोपागनारठँ पिजरो मे पाली हुई 
अपनी मैनाओं से उनकी लडखडाती हृं वाणी को क्षण-क्षण में हे 
गोदिन्द । हे दामोदर । हे माधव ।' इत्यादि रूप से कहलाने मे लगी 
रहती हें । ।६।। 
पर्यीकिकाभानमलं कुमार प्रस्वापयन्त्यो ऽखिलगोपकन्याः । 
जगुः प्रबन्धं स्वरतालबन्धं गोविन्द दामोदर माधदेति।^७ (1 
पालने मे पौदे हुए अपने नन्दे बच्चे को रुलाती हुई सभी 
गोपकन्यार्णे ताल-स्वर के साथ गोविन्द । दामोदर । माधव ।* इरा 
पद कोही गाती जाती हैँ ।।७।। 
रामानुजं वीक्षणकेलिलोलं गोपी गृहीत्वा नवनीतगोलम्‌ । 
आकालक बालकमाजुहाव गोविन्द दामोदर माधवेति ।।८।। 
हाथ मे माखन का गोला लेकर मैया यशोदा ने ओंखमिचौनी 
की क्रीडा मे व्यस्त बलराम के छोटे भाई श्रीकृष्ण को बालकों के बीच 
मे पकड़ कर पुकारा-अरे गोविन्द । अरे दामोदर । अरे माधव ! इधर 
तो आ।1८।। 
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दिचित्रवणभिरणाभिरामे ऽभिधेहि वक्तराम्बुनराजहति । 
सदा मदीये रसनेऽग्ररगे गोविन्द दामोदर माधवेति £ ।। 
विचित्र वर्णमय आभरणो रो अत्यन्त सुन्दर प्रतीत होनेवाली हे 
मुखकमल की रासहरी रूपिणी मेरी रसने । तू सर्वप्रथम गोविन्द । 
दामोदर । माधव ।' इर ध्वनि का ही विस्तार कर।।६।। 
अकाधिरुढ शिश्यगोपगृढ' स्तनं धयन्तं कमलैककान्तम्‌ । 
तम्बोधयामात्त मुदा यशोदा गोविन्द दामोदर माधवेति ।/१०।। 
अपनी गोद में बैठकर दृध पीते हुए बालगोपालरूपधारी भगवान्‌ 
लक्ष्मीकान्त को लक्ष्य करके प्रेमानन्द मे मग्न हुई यशोदा मैया इर 
प्रकार बुलाया करती है-'ए मेरे गोविन्द । ए मेरे दामोदर । ए मेरे 
माधव । जरा बोल तो सही ।।१०।। 
क्रीडन्तमन्तर््नमात्सन स्वं सम वयस्यैः प्ुपालवालैः । 
म्णा यशोदा प्रजुहाव कृष्णं गोविन्द दामोदर माधवेति ।/9१।। 
अपने समवयस्क गोपबालको के साथ गोष्ठ मे खेलते हुए अपने 
प्यारे पुत्र कृष्ण को यशोदा मैया अत्यन्त स्नेह से पुकारती है- अरे ओ 
गोविन्द । ओ दामोदर । ओ माधव ।' (कर्हौ चला गया ?) ।।११।। 
यशोदया गाढमुलूखलेन गोकण्टपाशेन निकध्यमानः । 
होद मन्द नवनीतभोजी गोविन्द दामोदर माधवेति ।/१२।। 
अधिक चपलता करने के कारण यशोदा मेया नै गौ बधिने की 
रस्री से खूब कसकर ओखली कं साथ उस घनश्याम को बध दिया, 
तव तो माखनभोगी कृष्ण धीरे-धीरे (ओँखे मलते हुए) सिसक- 
सिसककर गोविन्द ! दामोदर । माधव । कहते हुए रोने लगे ।।१२।। 
निजागने कृकणकेलिलोलं गोपी गृहीत्वा नवनीतगोलम्‌ । 
आमर्दयत्याणितलेन नेत्रे गोविन्द दामोदर माधवेति ।।१२।। 
श्रीनन्दनन्दन अपने ही घर के ओंगन मे अपने हाथ के ककण 
से खेलने मे लगे हुए है, उसी समय मैया नै धीरे रो जाकर उनके 
दोनों कमलनयनं को अपनी हथेली से मूद लिया तथा दूसरे हाथमे 
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नवनीत का गोला लेकर प्रेमपूर्वकं कहने लगी- गोविन्द । दामोदर । 
माधव ।' (यह माखन खालो) । ।१३।। 
गृहे गृहे गोपवधृकदम्बाः सवे मिततित्वा समवाययोगे । 
पृण्यानि नामानि प्रठन्ति नित्य गोविन्द दामोदर माधवेति ।1१४।। 
व्रज के प्रत्येक घर मे गोपागनार्ण़ एकत्र होने का अवसर पाने 
पर इुड-के-ज्ुड आपस मे मिलकर उन मनमोहन माधव कं गोविन्द 
दामोदर माधव इन पवित्र नामो को पदा करती हँ | ।१४।। 
मन्दारमूले वदनाभिदयमं किम्बाधरे एरितवेगुनादम्‌ । 
गोगोपगोपीजनमध्यतसस्थं गोविन्द दामोदर माधवेति ।(१६।। 
जिनका मुखारविन्द बड़ा ही मनोहर है. जौ अपने बिम्ब के 
समान अरुण अधरो पर रखकर वंशी की मधुर ध्वनि कर रहे है तथा 
जो कदम्ब के तले गौ, गोप ओर गोपियों के मध्यमे विराजमान हँ उन 
भगवान्‌ का हे गोविन्द! हे दामोदर । हे माधव !' इस प्रकार कहते 
हुए सदा स्मरण करना चाहिए ।।१५।। 
उत्थाय गोप्योऽपररात्रभागे स्मृत्वा यशोदातरुतकालकेलिम्‌ । 
गायन्ति शरोच्चैर्दधि मन्धवन्त्यो गोविन्द दामोदर माधवेति (१६ ।। 
व्रजागनारँ ब्राह्ममुहूर्त मे उठकर ओर उन यशुमतिनन्दन की 
बालक्रीडाओं की बातो को याद करफे दही मथते-मथते "गोविन्द । 
दामोदर ! माधव ।' इन पदो को उच्च स्वर से गाया करती हैँ । ।१६।। 
नगधौ ऽथ दत्तो नवनीतपिण्डो गृहे यशोदा विविकित्सयन्ती । 
उवाक स्त्य कद ह मृरारे गोविन्द दामोदर माधवेति ।१७।। 
(दधि मथकर माता ने माखन का लदा रख दिया है । माखनभोगी 
श्रीकृष्ण की दृष्टि पड गयी, इट उसे धीरे से उठा लाये) कुछ खाया, 
कुछ बाँट दिया। जब दूढते-दूंढते न मिला तो यशोदा मैया ने 
आपपर सन्देह करते हुए पूछा-'हे मुरारे ! हे गोविन्द ! हे दामोदर । 
हे माघव । ठवीक-दीक बता माखन का लौदा कर्हौँ गया ?।१७।। 
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अभ्यर्च्य गहः युवतिः प्रवृद्ध परमप्रवाहा दधि निर्ममन्थ । 
गायन्ति गोप्योऽथ सखलीसमेता गोविन्द दामोदर माधवेति ।(१८।। 
जिसकेहदयमेप्रेम कीवबाढआरषहीहैएेसी माता यशोदा घर 
को लीपकर दही मथने लगी। तव ओर सव गोपागनारँ तथा सखिर्य 
मिलकर "गोविन्द । दामोदर । माधव ।' इस पद का गान करने 
लगी ।।१८।। 
क्दवित्र प्रभाते दधिपूर्णपात्रे निक्षिप्य मन्थ युवती मुकुन्दम्‌ । 
आलोक्य गानं विविधं करोति गोविन्द दामोदर माधवेति ।(१६।। 
किरी दिन प्रातःकाल ज्यो ही माता यशोदा दहीभरे भाण्ड में 
मथानी को छोडकर उठी त्यों ही उसकी दृष्टि शय्या पर वैठे हुए 
मनमोहन मुकुन्दपर पडी । लीला को देखते ही वह प्रेम से पगली हो 
गयी ओर मेरा गोविन्द ! मेरा दामोदर ! मेरा माधव ।' एसा कहकर 
तरह-तरह से गाने लगी ।।१६।। 
क्रीडापरं भोजनमन्जनार्थे हितैषिणी क्ली तनुज यशोदा । 
आनूहवत्‌ प्रमएरिष्लुताक्षी गोविन्द दामोदर माधवेति ।२०।1 
क्रीडाविहारी मुरारि बालकों कं साथ खेल रहे हँ (अभीतक न 
स्नान किया है. न भोजन) अतः प्रेम मे विह्वल हुईं माता उन्हे स्नान 
ओर भोजन के लिए पुकारने लगी-अरे ओ गोविन्द । ओ दामोदर । 
ओ माधव ! (आ बेटा ! आ पानी ठण्डा हो रहा है. जल्दी से नहाले 
ओर कुछ खाले) ।।२०।। 
तख शयान निलये च दिष्णु देवर्षिमुख्या मुनयः प्रपत्राः। 
तेनाच्युते तन्मयतां व्रनन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति ।।२१।। 
श्रीनारद आदि ऋषि हे गोविन्द । हे दामोदर । हे माघव ।' इस 
प्रकार प्रार्थना करते हुए घरमे सुखपूर्वक सोये हुए उन पुराणपुरुष 
बालकृष्ण की शरण मे आये; उससे उन्होने श्रीअच्युत में तन्मयता 
प्राप्त कर ली।।२१।। 
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विदढाय निद्रामरुणोदये च विधाय कृत्यानि च विप्रमृख्याः । 
वेदावसाने प््ठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति ।।२२।। 
वेदज्ञ ब्राह्मण प्रातःकाल उठकर ओौर अपने नित्यनैमित्तिक 
कर्मों को पूर्णकर वेदपाठ के अन्त मे नित्य ही "गोविन्द ! दामोदर । 
माघव ।' इन मजुल नामो का कीर्तन करते है ।।२२।। 
वृन्दावने गोपगणाश्च गोप्यो विलोक्य गोविन्दवियोगकित्राम्‌ । 
राथा जगुः ताश्चुविलोचनाभ्यां गोविन्द दामोदर माधवेति ।।२२।। 
श्रीवृन्दावन मे श्रीवृषभानुकुमारी को बनवारी के वियोग से 
विह्वल देख गोपगण ओौर गोपिर्यो अपने कमलनयनं से नीर वहाते 
हुए हा गोविन्द । हा दामोदर । हा माधव ।' कहकर पुकारने 
लगे।।२३।। 
प्रभातसनारगता नु गरावस्तदृरक्षणर्थं तनयं कशोदा। 
प्राबोधयत फणितलेन मन्द गोविन्द दामोदर माधवेति ।(२४।। 
प्रातःकाल होने पर जब गौरे वन मे चरने चली गयीं तब उनकी 
रक्षा के लिए यशोदा मैया शय्यापर शयन करते हुए बालकृष्ण को 
मीठी-मीठी थपकियो से जगाती हुई बोली-'बेटा गोविन्द । मूत्रा 
माधव । लाला दामोदर । (उठ, जा गौओं को चरा ला) ।।२४।। 
प्रवालशोभा इव दीर्घकेशा वाताम्बुपणशिनपूतदेहाः । 
मूले तरूणां मुनयः परठन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति ।(२६।। 
केवल वायु, जल ओर पत्तं के खाने से जिनके शरीर पवित्र हो 
गये है, एसे प्रवाल के समान शोभायमान लम्बी-लम्बी एव कुछ 
अरुण रग की जटाओं वाले मुनिगण (पक्षीगण) पवित्र वृक्षो की छाया 
मे विराजमान होकर निरन्तर "गोविन्द । दामौदर । माधव !' इन नामों 
का पाठ करते ह ।।२५।। 
एवं ब्रवाणा विरहादुरा भशं व्रनक्लिवः कृष्णविषक्तमानत्राः । 
विपन्य लन्नां रषदः स्म प्ुस्वर गोविन्द दामोदर माधवेति ।(२६।। 
श्रीवनमाली के विरह मे विह्वल हुई व्रजांगनार्प उनके विषय मे 
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विविधे प्रकार की बातें कहती हुई लोक-लज्जा को तिलाजलि दे बडे 
आर्तस्वर रो "हा गोविन्द । हा दामोदर । हा माधव ।* कहकर 
जोर-जौर से रोनै लगी । ।२६।। 
गोपी कदाचिन्मणिपिनस्थ श्रुक कचो दाचयितु शववृत्ता। 

आनन्दकन्द वजचन्दर कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति ।।२७।। 

गोपी श्रीराधिकाजी किसी दिन मणियों के पिजडे मे पले हुए 
तोते से बार-बार "आनन्दकन्द । व्रजचन्द्र । कृष्ण । गोविन्द । 
दामोदर ! माधव !' इन नामों को बुलवाने लगी ।।२७।। 


गोवत्सकालैः शिष्युकाकपक्षं बध्नन्तमम्भोजदलायताक्षम्‌ । 
उवाच माता चिवृक गृहीत्वा गोविन्द दामोदर माधवेति ।२८।। 
कमलनयन श्रीकृष्णचन्द्र को किरी गोपवब्रालक की चोटी को 
बछटे की र्पूछके बालो रो र्बौधिते देख मैया प्यार से उनकी वदी को 
पकड कर कहने लगी-'मेरा गोविन्द । मेरा दामोदर । मेरा माधव । यह 
क्या कर रहा है तू।।२८।। 
प्रभातकाले व्वल्लवौषा गोरसणार्थं धृतवेत्रदण्डाः। 
आकारयामाघुरनन्तमादय गोविन्द दामोदर माधवेति ।।२६।। 
प्रातःकाल हुआ है. ग्वाल-बालो की मित्रमण्डली हाथो मे वैत 
कीषछडी ओर लादी ले गौओ को चराने के लिए निकली है, तब वे 
अपने प्यारे सखा अनन्त आदि पुरुष श्रीकृष्ण को "गोविन्द । दामोदर ! 
माधव !' कह- कहकर बुलाने लगे ।।२६।। 
जलाशये कालियमर्दनाय यदा कदम्बादप्रतन्यृाटि. । 
गोपागनाश्चुक्रुशचरेत्व गोपा गोविन्दे दामोदर माधवेति (२० ।। 
जिस समय कालियनाग का मर्दन करने के लिए कन्हैया कदम्ब 
के वृक्ष से कदे. उस समय गोपागनार्ँ ओर गोपगण वर्ह आकर हा 
गोविन्द ! हा दामोदर । हा माधव ।' कहकर बडे जोर से रोने 
लगे ।।३०।। 
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जक्रूरमासाय यदा मृकुन्दश्वाणेत्सवार्थ मधुरां प्रविष्टः । 
तदा स पौरैर्जवतीत्यभाषि गोतिन्द दामोदर माधवेति ।(२१।। 
जिरा समय श्रीकृष्णचन्द्र ने करा के धनुर्यज्ञोत्सव मे राम्मिलित 
होने के लिए अक्रूरजी के साथ मथुरा मे प्रवेश किया, उस समय 
पुरवासीजन हे गोविन्द । हे दामोदर । हे माधव ।' तुम्हारी जय हो, 
जय हो, एेसा कहने लगे ।1३१।। 
कतस्य दूतेन यदैव नीतौ वृन्दावनान्ताद्‌ वघुदेवत्‌ । 
रोद गोपी भवनस्य मध्य गोविन्द दामोदर माधवेति ।।२२।। 
जब करा के दूत अक्रूरजी वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण ओर बलराम 
को वृन्दावन रो दूर ले गये. तबे अपने घरमे बैठी हुई यशोदाजी 'हा 
गोविन्द ! हा दामोदर ! हा माधव ।' कह-कहकर रुदन करने 
लगी । 1३२ ।। 
सरोवरे कालियनागकदधं शिशु यशोदातनयं निशम्य । 
चक््तुठन्त्यः परथि गोपकाला गोविन्द दामोदर माधवेति ।२२।। 
यशोदानन्दन बालकं श्रीकृष्ण को कालियहद मे कालियनाग रो 
जकड़ा हुआ सुनकर गोपबाला रास्ते मे गिरती-पडती हुई 'हा 
गोविन्द । हा दामोदर ! हा माधव !“ कहकर जोरों से रुदन करने 
लगी ।।३३।। 
अक्रूरयाने वदुवंशनाथे सगच्छमानं मधुं निरीष्य। 
ऊचुर्वियोगात्‌ किल गोपकाला गोविन्द दामोदर माधवेति ।२४।। 
अक्रूर के रथपर चदकर मथुरा जाते हुए श्रीकृष्ण को देख 
समस्त गोपवब्रालारँ वियोग के कारण अधीर होकर कहने लगी- हा 
गोविन्द ! हा दामोदर । हा माधव ।' (हमे छोडकर तुम कर्हो जा रहे 
हो) 1 ।३४।। 
चक्रन्द गोपी नलिनीवनान्ते कृष्णेन हीना कुमे शयाना । 
्रफुल्लनीलोत्पललोचनाभ्या गोविन्द दामोदर माधवेति ।(२८।। 
श्रीराधिकाजी श्रीकृष्ण के अलग हो जाने पर कमलवन मे कुसुम 
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शय्यापर खोकर अपने विकसित कमलसदृश लोचनौ रौ ओंसू बहाती 
हुईं हा गोविन्द । हा दामोदर । ठा माधव !' कहकर क्रन्दन करने 
लगी | ।३५।। 

मातापित्रभ्यां परिवार्यमाणा गेहं श्रविष्टा वा विललाप गोपी । 

आगत्य मा पालय विश्वनाथ गोविन्द दामोदर पाधवेति / 1२६ ।। 

माता-पिता आदि से रोकी हुई श्रीराधिकाजी घर के भीतर 
प्रवेशकर विलाप करने लगी कि हे विश्वनाथ ¦ हे गोविन्द । हे 
दामोदर । हे माधव । तुम आकर मेरी रक्षा करो । रक्षा करो । ।|३६।। 


वृन्दावनस्य हरिमाश्चु वृदध्वा गोफ त्ता कापि कनं निशायाम्‌ । 
तत्रप्यदृष्टवातिभयादवोचद्‌ गोविन्द दामोदर माधवेति 1२७ ।। 
रात्रि का रमयहै. किसी गोपी को भ्रमौ गया दहै कि 
वृन्दावन- विहारी इस समय वन मे विराजमान हं । बर, फिर क्या था 
इ्ञट उरी ओर चल दी; किन्तु जब उसने निर्जन वन मे वनमाली को 
न देखा, तब डर रसो कँपती हई हा गोविन्द ! हा दामोदर । हा 
माघव ।' कहने लगी । ३७ ।। 
तरख शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मर्त्याः । 
तै निश्िवितं तन्मयतां वजत्ति गोविन्द दामोदर माधवेति ।(२८।1 
(वनमेन भी जाये) अपने घरमे दही रुख रो शय्यापर शयन 
करते हुए भी जो लोग हे गोविन्द! हे दामोदर द्वे गः इन 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ के पवित्र नामो को निरन्तर तल्तैत, ~> = 
भगवान्‌ की तन्मयता प्राप्त कर लेते र । ।३९८।। 
ता नीरजाक्षीमव्लोक्य राधां रोद गोविन्दवियोगाखत्नाम्‌ । 
खी परफुल्लोत्पललोवनाभ्यां गोविन्द दामोदर माधवेति 11२८ ।1 
कमललोचना श्रीराधा को श्रीगोविन्द की विरहव्यथा से पीडित 
देख कोई सखी अपने प्रफुल्ल कमलसदृश नयनौ से नीर बहती हुईं 
"हे गोचिन्द । हे दामोदर । हे माघव / कहकर रुदन करने लगी । ३६।। 
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निट्वे रसज्ञे मधुरप्रिया त्व तत्य हितं चा एम वदामि । 
आवणवेधा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति ४० ।। 
हे रसों को चखनेवाली जिह्वे ! तुञ्ञे मीठी चीज बहुत अधिक 
प्यारी लगती है. इसलिए मै तेरे हित की एक बहुत ही सुन्दर ओर 
सच्ची बात बताता ्हू। तू निरन्तर हे गोविन्द । हे दामोदर । हे 
माधव ।' इन मधुर मजुल नामो की आवृत्ति किया कर ।।४०।। 
आत्यनतिकव्याधिहरः जनाना चिकित्सक केदविदो वदन्ति । 
सतारतापत्रयनाशबीनं गोदिन्द दामोदर माधवेति ।।४१।। 
वेदवेत्ता विद्वान्‌ "गोविन्द ! दामोदर ! माधव ।' इन नामों कोदही 
लोगो की बड़ी-से-बडी विकट व्याधि को विच्छेद करनेवाला वैद्य 
ओर ससार के आधिभौतिक, आधिदैविक ओर आध्यात्मिक तीनो 
तापो के नाश की बदिया ओषध बतलाते है ।।४१।। 


ताताज्ञया गच्छति रापचन्दे सलक्मणेऽरण्यचये ससीते। 
चक्रन्द रामस्य निजा जतित्री गोविन्द दामोदर माधवेति।।४२।। 
अपने पिता दशरथ की आज्ञा से भार्ई लक्ष्मण ओर जनकनन्दिनी 
रीता के साथ श्रीरामचन्द्रजी बीहड वनो के लिए चलने लगे, तव 
उनकी माता श्रीकौशल्याजी हे गोविन्द । हे दामोदर । हे माधव ।' 
एेसा कहकर जोरों से विलाप करने लगीं | ।४२।। 
एकाकिनी दण्डककाननान्तात्र सा नीयमाना दशकन्धरेण । 
सीता तदाक्रन्ददनन्यनाधा गोविन्द दामोदर माधवेति ।।५*२।। 
जब राक्षसराज रावण पचवटी मै जानकीजी को अकेली देख 
उन्हे हरकर ले जाने लगा, तब रामचन्द्रजी के सिवा जिनका दूसरा 
कोई स्वामी नही है एेसी सीताजी हा गोविन्द ! हा दामोदर ! हा 
माधव !' कहकर जोरों रो रुदन करने लगी ।।४३।। 
रामादियुक्ता जनकात्मना छठा विचिन्तयन्ती हदि रामरूपम्‌ । 
रद सीता रघुनाथ पाहि गोविन्द दामोदर माधवेति ।४४।। 
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रथ मे बिठाकर ले जाते समय रावण के साथ. रामवियोगिनी 
सीत] हृदय मे अपने स्वामी श्रीरामचन्द्रजी का ध्यान करती हुई 'हा 
रघुनाथ । हा गोविन्द ! हा दामोदर । हा माधद ।' मेरी रक्षा करो. इरा 
प्रकार रोती हुई जाने लगी ।।४४।। 
प्रसीद विष्णो रघुवंशनाथ घुरातुरणां छुखदुःखहेतो । 
हृरद सीता तु समृदमध्ये गोविन्द दामोदर माधवेति ।।(1४६।। 
जब रावण के साथ सीताजी समुद्र के मध्य मे पर्हुची, तब यह 
कहकर जोर-जोरसे रुदन करने लगी- हे विष्णो । रघुकुलपते । हे 
देवताओं को सुख ओर असुरो को दुःख देने वाले । हे गोविन्द । हे 
दामोदर । हे माधव ।' मुञ्मपर प्रसन्न होईये, प्रसन्न ोईये ।।४५।। 
अन्तर्नले ग्राहगृहीस्यादो विरष्टविक्लिष्टसमस्तव न्धुः । 
तदा गजेन्दो नितरा जगद्‌ गोविन्द दामोदर माधवेति । ४६ ।1 
पानी पीते समय जल के भीतर जब ग्राह ने गज का पैर पकड 
लिया ओर उसका समस्त दुःखी बन्धुओं रे साथ छूट गया, तव वह 
गजराज अधीर होकर अनन्यभाव से निरन्तर हे गोविन्द । हे दामोदर । 
हे माधव ।' एेसे पुकारने लगा ।४६।। 
हतस्तष्वजः शंखयुतो ददर्शं पत्रं कटाहे प्रपतन्तमेनम्‌। 
पण्यानि नामानि हरेरनपन्तं गोविन्द दामोदर माधवेति ।४७।। 
अपने पुरोहित शखमुनि के साथ राजा हसध्वज ने अपने पुत्र 
सुधन्वा को तप्त तैल की कडाही मे कूदते समय हे गोविन्द ! हे 
दामोदर ! हे माधव !“ इन भगवान्‌ के परम पावन नामों का जप करते 
हुए देखा । ।४७।। 
दुवसिसो वाक्यमुपेत्य कृष्णा सा चाव्रवीत्‌ काननवासिनीशम्‌ । 
अन्तःश्रविष्ट मनसाजुहाव गोविन्द दामोदर माधवेति ४८1 
(एक दिन द्रौपदी के भोजन कर लेने पर असमय मे दुर्वासा 
ऋषि ने शिष्यो सहित आकर भोजन मगा) तब वनवासिनी द्रौपदी ने 
भोजन देना स्वीकार कर अपने अन्तःकरण मे स्थित श्रीश्यामसुन्दर 
को हे गोविन्द । हे दामोदर ! हे माघव ।' कहकर बुलाया ।।५८।। 


® @ ® ::: @ ® ॐ 


ध्येयः सदा योगिभिरप्रमेय चिन्ताह रश्चिन्तितणरिजातः । 
कस्ररिकाकत्पितनीलवर्णो गोविन्द दामोदर माधवेति ।/*€ ।। 
योगी भी जिने ठौक-तीक नदी जान पाते. जो सभी प्रकार की 
चिन्ताओ को हरनेवाले ओर मनौवाछित वस्तुओ कौ देने कं लिए 
कल्पवृक्ष के समान है तथा जिनके शरीर का वर्णं कस्तूरी के समान 
नीला है, उन्हे सदा ही "गोविन्द । दामोदर । माधव ।' इन नामो से 
स्मरण करना चाहिए ।।४६।। 
ससारकूपे एतितोऽत्यगाधे मोहान्धष्णे विषयाभितप्ते । 
करावलम्ब मम रेहि विष्णो गोविन्द दामोदर माधवेति ।/८०।। 
जो मोहरूपी अन्धकार से व्याप्त ओर विषयों की ज्वाला रे 
सन्तप्त है, एसे अथाह ससाररूपी कूपमे मै पड़ा हुआ हू। हे कृष्ण । 
हे गौविन्द । हे दामोदर । हे माधव । मु अपने हाथ कां सहारा 
दीजिए । 1५० ।। 
त्वामेव यावे मम देहि जिव समागते दण्डधरे कृतान्ते। 
वक्तव्यमेवं मधुर घुभक्तवा गोविन्द दामोदर माधवेति ।।८१।। 
हे जिह्वे । मै तुञ्खसे एक भिक्षा ्मौगतार्हूतू ही मुह्ये दे। वह 
यह कि जब दण्डपाणि यमराज इस शरीर का अन्त करने आवे, तव 
बडे ही प्रेम से गद्गद स्वरमे हे गोविन्द । हे दामोदर । हे माधव ^ 
इन मजुल नामो का उच्चारण करती रहना ।।५१।। 
भजस्व मन्तरं भववन्धमुकयै निलये सज्ञे तुलभं मनोज्ञम्‌ । 
दवेणयनावैरमनिभिः प्रजप्तं गोविन्द दामोदर माधदेति ।/८२।। 
हे जिह्वे । रराज्ञै । ससाररूपी बन्धन को काटने के लिरत्‌ 
सर्वदा 'हे गोविन्द । हे दामोदर । हे माघव ।' इर नामरूपी मन्त्र का 
जप किया कर. जो सुलभ एद रुन्दर टै ओर जिसे व्यास. वशिष्ठादि 
ऋषियो ने भी जपा है । ।५२।। 
गोपाल कशीधर रूपविन्धो लोकेश नारायण दीनवन्धी । 
उच्चस्वरैस्त्वं वद सर्वदैव गोविन्द दामोदर माधवेति (1२।। 
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र जिह्वे । तू निरन्तर गोपाल । वंशीधर । रूपसिन्धो । लोकेश । 
नारायण ! दीनबन्धो । गोविन्द ! दामोदर । माधव ! इन नामो का 
उत्व स्वर से कीर्तनं करिया कर।।५३।। 

निलये सदैवं भन प्ुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि । 

तमस्तभक्तातिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति ।८४।, 

हे जिह्वे । तू सदा ही कृष्णचन्द्र कं गोविन्द । दामोदर । 
माधव! इन मनोहर मंजुल नामों को भजती रह । भक्तौ के समस्त 
सकटो की ये निवृत्ति करने वाले है ।।५४।। 

गोविन्द गोविन्द हरे मृरारे गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण । 

गोविन्द गोविन्द रथागएाणे गोविन्द दामोदर माधवेति ।६६।। 

हे जिह्वे ! गोविन्द । गोविन्द । हरे । मुरारे । गोविन्द । 
गोदिन्द । मुकुन्द । कृष्ण । गोविन्द ¦ गोविन्द । रथागपाणे । गौविन्द । 
दामोदर । माधव । इन नामो को तू सदा जपती रह ।।५५।। 

सुखावसाने विमेव तार दुःखावसाने वविदमेव गेयम्‌ । 

रेदाकसाने त्विदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति 1८६ । 

सुख के अन्त मे यही सार है. दुःख की निवृत्ति के लिए यही 
कीर्तन करने योग्य है ओर शरीर का अन्त होने के समय भी यही 
मन्त्र जपने योग्य है, कि हे गोविन्द । हे दामोदर । हे माधव । ।।५७।। 

दवारिवाक्यं परिगृह्य कृष्णा मर्ीव भीता तु कधं कथतित्‌ । 

सभां श्रविष्टा मनसाजुहाव गोविन्द दामोदर माधवेति ।८७।। 

दुःशासन के दुर्निवार्यं वचनो को स्वीकार कर मृग के सामान 
भयभीत हुई द्रौपदी जिस-किसी तरह सभा मे प्रवेशकर मन-ही मन 
"गोविन्द । दामोदर । माधव । इस प्रकार भगवान्‌ का स्मरण करने 
लगी । ¦ ५७ ।। 

रीकृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाध विष्णो । 
जिह्वे पिवस्वाम्रतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति (६८ ।। 
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हे जिह्वे । तू श्रीकृष्ण । राधारमण । व्रजराज । गोपाल । 
गोवर्धन नाथ । विष्णो । गोविन्द । दामोदर । माधव ।' इसे नामामृतत 
का निरन्तर पान करती रह ।।५८।। 
श्रीनाय विश्वेश्वर विश्वमूर्ते श्रीदेवकीनन्दन दैत्यशत्रो । 
जिट्वे पिवस्वाग्रतमेतदेव गरोदिन्द दामोदर माधवेति । (६६ ।। 
हे जिह्वे ! तू श्रीनाथ । विश्वेश्वर ! श्रीदेवकीनन्दन । 
असुरनिकन्दन । गोविन्द । दामोदरं । माधव ? इर नामामृत का 
निरन्तर पान करती रह । ।५६।। 
गोपीपते करिण मुकुन्द लक्ष्मीपते केशव वाघ्देव। 
जिटवे पिक्स्वामरतमेतदेव गोविन्द दामीदर माधवेति ।।६०।। 
हे जिह्वे ! तू "गोपीपते । कररिपो । मुकुन्द । लक्ष्मीपते । 
केशव । वासुदेव । गोविन्द ! दामोदर । माधव । इस नामामृत का 
निरन्तर पान करती रह । ।६०।। 
गोपीननाह्लादकर त्ने गोकारणारण्यकृतग्रवेश । 
जिट्वे परिकस्वाप्रतमेततदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ।६9।। 
जौ व्रजराज श्रीकृष्ण व्रजांगनाओं को आनन्दित करनेवाले है, 
जिन्होने गौओ को चराने कं लिए वन मे प्रवेश किया है, हे जिह्वे ? 
तू उन्ही मुरारि के गोविन्द, दामोदर. माधव, -इस नामामृतं का 
निरन्तर पान करती रह ।।६१।। 
प्राणेश विश्वम्भर कैटभारे वैकुण्ठ नारायण वक्रपराणे- 
निवे पिकस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ।६२।। 
हे जिह्वे तू प्राणेश । विश्वम्भर ! कंटभारे । वैकुण्ठ । नारायण । 
चक्रपाणे । गोविन्द दामोदर ! माघव !-इस नामामृत का निरन्तर पान 
करती रह ।।६२।। 


हरे मुरारे मदृतूदनाद्य करीराम सीतावर रावणारे। 
जि्वौ पिबस्वापरतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ।/६२।। 
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हे हरे ! हे मुरारे । हे मधुसूदन । हे सर्वादि पुरुष । रीतापते 
श्रीराम । हे रावणारे ! हे गोविन्द । दामोदर । माधव ।' हे जिह्वे इरा 
नामामृत का तू निरन्तर पान करती रह ।।।६३।। 

श्रीयादवेन्रादिधराम्बुजाक्ष गोगोएगोपीठुकदानदक । 

जिद्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ।।६४।। 

हे जिह्वे । तू श्रीयदुकुलनाथ । गिरिधर । कमलनयन । गौ, 
गोप ओर गोपियों के रुख देने मे कुशल । श्रीगोविन्द । दामोदर । 
माधव ।-इस नामामृत का निरन्तर पान करती रह ।' ।।६४।। 

धरभरेत्तारणगोप्वेष विहारलीलाकृतवन्धुशेष । 

जिट्वे पिक्स्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ।६६।। 

जिन्होने पृथ्वी का भार उतारने के लिए सुन्दर गोप रूप धारण 
किया है ओर आनन्दमयी लीला करने के निमित्त ही शेषजी को 
अपना भाई बनाया है, उन नटनागर के गोविन्द ! दामोदर । 
माधव !-इस नामामृत का हे जिह्वे । तू निरन्तर पान करती रह ।॥६५।। 

8 रयेनुकारे केशीठरणावर्तविषातदस्ष । 

जिल्वे 4 गोविन्द दामोदर माधवेति ।/६& 11 

जो पूतना. बकारुर, अघासुर ओर धेनुकारुर आदि राक्षसो के 
शत्रु है ओर केशी तृणावर्तं को पछाडनेवाले है. हे जिह्वे । उन 
असुरादि मुरारि के "गोविन्द ! दामोदर । माधव ।' इस नामामृत का तू 
निरन्तर पान करती रह ।।६६।। 

श्रीजानकीजीवन रामचन्र निशावरारे भरतारनेश। 

जिद्वे पिकस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ।६७।। 

"हे जानकीजीवन भगवान्‌ राम ! हे दैत्यदलन भरताग्रज । हे 
ईश । हे गोविन्द ! हे दामोदर ! हे माधव !*-इस नामामृत का हे 
जिह्वे । तू निरन्तर पान करती रह ।।६७।। 

नारावणानन्द हरे तृतिह प्रह्लादबाधाहर हे कृणलो। 
निदट्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ।।&८।। 
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हे प्रहलाद की बाधा हरनेवाले दयामय नृसिंह । नारायण । 
अनन्त । हरे । गोविन्द ¦ दामोदर । माधव ।'-इर नामामृत काहे 
जिह्वे । तू निरन्तर पान करती रह ।।६८।। 

लीलामनुष्याकृतिरामरूप प्रतापदासीकृतसर्वभूप । 

जिल्वे पिस्वाम्रतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति । 1६६ ।। 

हे जिह्वे । जिन्होने लीला ही से मनुष्यो की भी आकृति धारण 
कर रामरूप प्रकट किया है ओर अपने प्रबल पराक्रम से सभी भूपो 
को दास बना दिया दहै. तू उन नीलाम्बुज श्यामयुन्दर श्रीराम के 
गोविन्द । दामोदर । माधव !-इस नामामृत का ही निरन्तर पान 
करती रह । ।६६।। 

श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव । 

जिल्ये पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ।!७०।। 

हे जिद्वे । तू श्रीकृष्ण । गोविन्द । हरे । मुरारे । नाथ । 
नारायण । वासुदेव ! तथा गोविन्द । दामोदर । माधव ।* इस नामामृत 
का ही निरन्तर प्रेमपूर्वक पान करती रह । 1७० ।। 

वक्तुः समर्थोऽपि वक्ति कश्चिदहो जनानां व्यसनाभिमृख्यम्‌ । 

जिल्वे पिकस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ।७१।। 

अहो । मनुष्यो की विषय-लोलुपता करी आश्चर्यजनक है ? 
कोईं-कोडईं तो बोलने मे रामर्थं होने पर भी भगवत्राम का उच्चारण 
नही करते, किन्तु हे जिह्वे । मै तुञ्जरो कहता ह, तू गोविन्द । 
दामोदर । माधव !-इस नामामृत का ही निरन्तर प्रेमपूर्वक पान करती 
रह 1 ।७१।। 


इस प्रकार लीलाशुक श्रीविल्वमगल आचार्यकृत 
श्रीगोविन्ददामोदर स्तौत्र समाप्त हुआ। 


